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भूमिका । 
इस छोटी-सी पुस्तक का उदृ्ृश्य यह है कि आर्य- 
समान से अपरिचित पुरुषों को आयेसमाज्ञ के नियमों ओर मोटे 
मोटे सिद्धान्तों का परिचय दे देवे--आयेसमाज अथवा वेदों 
के गृढ़ सिद्धान्तों का ज्ञान तो कुछ काल अनेक पुस्तकों का 
स्वाध्याय करने ही से हो सकता है । पुस्तक में ज्ञिन जिन 
बेषयों का समावेश है उन्हें खोल कर प्रकट करने का प्रयत्न 
केया गया है--आयेसमा त्र के सिद्धान्तों का स्थान स्थान पर 
'ज्ञाममूलक होना भी बतलाया गया है जिससे यह बात 
शठकों की समझ में आ जाय कि वेदिक धर्म की उन्नति, लके 
ओर विज्ञान की उन्‍नति के साथ साथ ही होती चली जायगी | 
दिक धर्म द्वी प्रथिवी तल पर ऐसा घममे है जिसको तक ओर 
विज्ञान से कुछ भी भय नहीं है अपितु इनकी उन्‍नति के साथ 
थ ही उसकी उन्‍नति का होना वेदिक धर्म के प्रकार से स्पष्ट 
हिन्दुस्तान से बाहर योरुप, अमेरिका, अफ्रीका ओर एशिया 
अनेक स्थानों पर, बिना किन्हीं प्रचारकों के पहुँचे हुए द्वी 
।य्येसमान्ञों का स्थापित हो जाना, प्रमाणित करता है कि यदि 
[दिक-धर्म के भिक्षु वेदिक धर्म की दीक्षा देमे के लिये देश से 
हर निकल जहाँ भी जावेंगे, सफलता उनका स्वागत करने 
के लिए तेयार मिलेगी । उनके निकलने ही में ज्ञितनी देर लगेगी, 
लगेगी । यदि इस तुच्छ लेख से कुछ सज्जनों का ध्यान बैदिक 
साद्दित्य के स्वाध्याय की ओर हो गया तो लेखक अपना परिश्रम 
फल समभेगा। 
वारायण-आश्रम, रामगढ़, 
भाद्रपद शुक्ला ११, नारायण स्वामी 
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क्या 
आप आयसमाजी हैं ! 
या आपको शअआययेसमाज से प्रेम है 


या आप आयेसमाज के बारे म॒ किसी भी प्रकार 
की जानकारी चाहते है ? 


तो 


आप भाक्कि दर्पण पढ़े 


हैन्दी  भाक्ति दर्षण 


मूल्य दस आना मूल्य दस ्राना 


( जो आज्ननक ८७००० छप कर बिक चुकी है ) 

आये भाईयों के लिये नित्य नेम का अनुपम गुटका है। 
देनिक स्वाध्याय के लिए सुन्दर संग्रह है | इस के संपादन में 
श्राये समाज के कई प्रसिद्ध विद्वानों ने सहयोग दिया है. । भक्ति- 
दपेण आयो का जपजी है। यह पुस्तक वच्चे, युवक, वृद्ध तथा 
स्त्रियों के लिए बहुत उपयोगी है। प।रितोषिक तथा विवाह 
आदि शुभ अवसरों में भंट की ज्ञाती है । प्रति दिन पाठ करने 
के लिए अति उत्तम है। 


विषय सूची । 


2 स्तर (2 ४(0:--- 
पहला अध्याय | 
पहला परिच्छेद । 


सम्ब्या विषय 
२ प्रारस्भ ; 
तत्कालीन परिम्थिति ) 


दूसरा परिच्छेद । 


स्वामों दयानरद का इस परिष्यथित्रि का ज्ञान 


ब्‌ 
क्या कर हुआ ? मा डा 
३ एक दूसरी घटना 45 बंद 


यांगाभ्यास और तप 4। जीवन 
तीसरा परिच्छद । 

गुरू दीक्षा और कायन्षेत्र म प्रवेश 

पाग्वंड-खं 2नी पताका 

एक अदूभुत्‌ दृश्य 


ऋषि दयानन्द का काय ॥ 
ऋषि दयानन्द के अन्तिम +ाय ओर उनका परलाफ 


गसल दा 
यौथा परिच्छेद । 


१० ऋषि दयानन्द के जीवन को विशेषघटनाएँ 
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दूसरा अध्याय । 


पहला परिच्छेद । 
११ आयसमाजञ ० 
दूसरा परिच्छेद । 
१२ आयसमाज्ञ के नियम 
४३ नियमों पर एक दृष्टि 


तीसरा परिच्छेद । 
१४ आयसमाज के मन्तव्य 
१४ पहला भनन्‍्तव्य “त्रित्वबाद'' 
१६ ईश्वर 
१७ जीव 
१८ प्रकृति 
१६ दूसरा मन्तब्य “वेद”' 
२० वेदवाद ओर विकासवराद ,. 
२१ योनि विकास की कल्पना अधूरी है 
२२ गर्भवाद्‌ भी योनि परिबरतन का साधक 
नहीं है । 
२३ फिर क्रमशः ज्षान वृद्धि की कल्पना केसो 
२७ वेदवाद के दो भेद 
२५ वेद ओर वेदवाद 
२६ वेदों का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ ! 
२७ एक ग्रीक विद्वान को साक्षी 
र८ हैकल का मत इसकी पुष्टि में 
२६ वेदों से वेदों की महिमा 
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वेदों की शिक्षा सावंभोम शिक्षा है शी 

पहिली शिकज्ञा कम ओर ज्ञान ... ही 
२ इस कम ओरे ज्ञान का क्षेत्र क्या होना 

चाहिये ? 

दूमरी शिक्षा प्रथम प्रचार 


तीरारा मन्‍्तव्य 'सोक्ष और वन्ध! 
पहला सामन इईश्वरापासना 
इंश्वगपासना का प्रारंभिक रूप 
यम मल 
नियम का 
इश्वरापासना का मध्य साधन 
प्रत्याहार | 
ईश्वरापासना का अन्तिम साधन 


| टेश्वरोपासना के भेद आर उनके फल... ... 


सगुगापासना 

निगणणापासना 

दूसरा साधन 

तीसरा साधन 

चोथा सावन मल 
पाँचवाँ साधन 

ब्रह्मचय्यां श्रम 

गृहस्थाश्रम कम 
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आयंसमाज कया हे ? 
ञध्स्््रधध्ध्य्य् 


पहला अध्याय । 


4 नीविीिक, 
पहला पारच्छद । 

संसार में बड़े-बड़े सुधारकी के अन्म का 
प्रारम्भ हेतु तत्कालीन जगत फो परिस्थिति हुआ 
करती ऐ | यदि भारत मे शुद्र ओर पशुओं पर 
अत्याचार न होने, लाखों पशु वेदों के नाम पर बंध करके 
उनके रक्त ओर मांस से यज्ञकुए्ड अपवित्र न किये जाते, 
यदि शूद्रों फो सामाजिक अधिकारों से वंचित करके, उनके 
लिए वेदों की शिक्षा ओर शुभकर्मा ( संस्कारादि ) का द्वार 
बन्द न किया जाता तो सम्भव ने था कि गोतम बुद्ध का 
आविर्भाव होता । इसी प्रकार यदि देश में नास्तिकता का 
प्रचार न बढ़ता ओर वेदों के निरादर का भाव उन्नति न कर 
जाता तो सम्भ न था कि श्रीशंकगचाय आदि प्रकट 
होते । स्पष्ट है कि महापुरुष उत्पन्न ही तब होते हैं जब 
उनकी उत्पत्ति की आवश्यकता देश में पूण रीति से अनुभव 
होने लगती है। स्वामी द्यानन्द का आविर्भाव क्‍यों हुआ ९ 
इसका स्पष्ट उत्तर तत्कालीन परिस्थिति पर एक टहृष्ट्रिपात 

करने से मिल जाता है। 


हर आयसमाजञ क्‍या है ? 


तकालीन तत्कालीन परिस्थिति क्‍या थी, उसपर एफ्र 
परिस्थिति. निगाह डालिये:--- 

(१) वेदों के नाम से लोग परिचित थे, परन्तु 
वेद क्या हैँ ? उनमें किन किन शिक्षाओं का बयान है, इससे 
सवेथा अनभिज्ञ थे। यही हेतु था कि एक पोतंगाल के 
पादरी ने एक कल्पित वेद गढ़कर उसमे ईसाईमनत की शिक्षा 
अंकित की ओर अनेक लोगों को मद्रास-प्रान्त मे वेद के नाम 
से इसाई बनाने में सफलता प्राप्त की । 

(२) देश में प्राचीन वेदिक सभ्यता का मान घट रहा था 
ओर उसका स्थान अनेक उत्पातों का मूल पश्चिमीय सभ्यता 
ले रही थी । 

(२) प्रायीन संस्कृत-साहित्य निरूम्मा ऑर वेद गडरियों 
के गीत समके जाने लगे थे ओर देशवासी आँग्वे' बन्द करके 
अंग्रेज़ी साहित्य पर माहित हाफर पश्चिमी लोगां के पीछे 
चलने भें गोरव मानने लगे थे। भारत के कई प्रान्तों मे तो 
किसी को अथब-वेद पढ़ने की बात कहना गाली समझती 
जाने लगी थी । 

(४) जातीय( आये ) भाषा का पढ़ना फेशन के बिरुद्ध था 
आर इसीलिए हिन्दी गंदी कहलाने लगी थी। विदेशी भाषाएँ 
उनका स्थान ले रही थीं । 


* इस पोचंगीत पादर का नाम रोबर्टोडि नोबल (१0097॥0 
१०४००]७) था और वहाँ के छोगों को ईमाई बनान के उद्ृश्य से 
१६ ७ ८६ ४० में मछरा में आयाथा | इश्स गढ़े दुए वेद का नाम 
यजुर्वेश” था | यद्द वेद परिस के अदूभतालय से सम्बन्बित धुरनकालय भें 
अब भी भोजूद ढं। 
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(५) बाल-विवाह आदि कुरीतियों के प्रचलित ओर 
ब्रद्षचयय के लोप होने से देशवालियों-विशेष कर हिन्दू-ज्ाति 
के सदस्यों मे शारीरिक चल का हास हो रहा था ओर इसी 
लिए साथ रहनेवाली ज्ञातियों की अपेश्षा दिन्दू-भाति निर्बेल 
समभी जाने लगी थी ओर इसी लिए उसे समय-समय पर 
अपमानित भी होना पड़ता था। 

(६) कर्म की निरादरता का भाव मतमतान्तरों की 
कुशिज्षा से हिन्दू-जाति में प्रचलित हा जाने से स्वसाधारया 
की आधिक अवस्था ख़राब हो चली थी ओर अनेक लोग 
भूखों मरने लगे थे। इसी प्रकार अनाथ ओर विधवाओं की 
संख्या नित्य प्रति बढती जाती थी ओर उनकी रक्षा का प्रबन्ध न 
होने से उन्हे विधर्मी वनना पड़ता था । 

(७) बाज-विवाह पराकराछ्ठा का पहुँच चुका था ओर 
उसका दुष्परिणाम यह था छि हिन्दू जाति भे लाखों बाल- 
वियवाएँ हा। गई थो । जिनमे अनेक विधवाएँ एक वर्ष तक 
की भी आयु बाली थी ओर बाल-विधवा (अक्षतयोनि ) 
वित्राह के प्रचलित न होने से भ्रणहत्या, गर्भपात, नवजात 
वबाक्षक बध आदि अनेक पातक थे जा हिन्दू-जाति के लिए कलंक 
का टीका बन रहे थ । 

(८) जन्‍म से जाति भ्रचलित होने ओर खानपान मे 
छूतछात की मात्रा बढ़ जाने से हिन्दुओं मे परस्पर घृणा का 
भाव बराबर बहता चला जा रहा था| 

(६) शूद्र और दलित जातियों के साथ उच्च जातियों 
का व्यवहार अत्यन्त आक्षेप के याग्य था ओर न केवल 
आज्षेप के योग्य ही, किन्तु उन (दलित ) ज्ञातियों के लिए 


प्ः श्रायेसमाज् क्या है ? 


ग्रसद्य था। ग्रार इसीलिए ये दलित भाई बहु संख्या भी 
जे हम] ् 
ईसाई # और मुसलसान बन रहे थे । 


+ मदरास के लाड बिशप ने अपनी ११ दिसम्बर १६०२ ३० की 
वक्‍तृता में इस यात को इस प्रकार स्वीकार किया हे :-- 
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भाव रसका यह है कि “दक्षिण भारत में श्साश्यों की बृद्धि 
विशेष कर हिन्दुओ की उलित जातियो में हुई है । हिन्दू-पर्म ने सेकढ़ों 
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(१८) म्रियों का सान बहुत घट बुक ओर नित्य प्रति घट 
रहा था । उनको शिक्षा पाने का अविकार नथा । मनुप्यत्व 
के साधारण अधिकारों से भी थे वंचित गरक्‍कखी ज्ञाती थीं। 
उनकी अवस्था का चित्र तुलसीदास की इस चांपाई से भली- 
भाँति स्िच ज्ञाता है :-- 


टोल, गंवार, शूद्र, पश्नु, नारी । 


ये सब ताड़न के अधिकारी ॥ 

(११) हिन्दू-जाति #श्वर से विमुच्र हो गही थी । ईखर 
यो उपाराना को भूलका उस ( उपासना ) का रूथान अपने हाथ 
रे घड़ी हुई पीसल ओर पत्थर को मूर्तियों की पूजा को दिया 
गया # । एक इबर सानने की जगह ३३ कराड़ देवता माने जाने 
बंधे से इन दलितों का यनन्‍्त उवनत अस्‍स्था मे छोड़ रक्खा है | जो 
शरणित व्यवद्दार उनके साथ किया जाता हूँ उससे व ( दलित ) अनभिश नदी 

पर उसे अपने पूवेजो के मत का पारणाम समेत है | उन्हें पढली बार 
इाईमत की जानकारी हुई जा उन्हें मनुष्यत्व को शिक्षा देना और उन रुकाबटे 
वा दूर करना जिनसे वे वन्‍य मनुष्यों स धथक रइत ह भिखाता दै | और नो 
3०8 वतलाता है कि उन ( दलित ) और ग्रेज तथा मा्मणो में कें।ई भेढ भाव 
सदी | वे भी श्थर के पुत्र और स्वर के अधिकारी एं---दमारी समझ म॑ ईसाई- 
मत के दक्षिण में सवसाधारण में अवधित छो जाने का सुख्य देतु ढ |! 

# इस गिरी हई पूजा ने दिन्दू- जाति में जो. गिरावट 
पैदा कर दी थी उसका दिग्दशन इसी एक बात से हो सकता हे कि 
जब काशी में विश्वनाथजी का मन्दिर तोड़। गय। था तो विश्वनाथजी 
के उस समय का एक चमसकार ग्रमिद्ध किया जाता है और वह यह 
ह कि जब ययन लोग मन्दिर तोड़ चुके और विश्ववाथजी से उनका 
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लगे थे ओर इतने पर भी बस न था इस ३३ करोड़ संख्या में 
मियाँ-ससानी आदि अनेक देवताओं की वृद्धि द्वोती ही 
जाती थी । 

अधिक विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है । यह ओर 
ऐसी ही ओर परिस्थिती थी जिसने स्वामी दयानन्द को जन्‍म 


दिया । 


| 40० मशिि ९ 
दूसरा पारच्छद्‌ । 
स्वामीजी एक ओदीच्य ब्राह्मणों के शेव घराने 
स्वामी दयानन्द को में सम्बत्‌ १८८१ वि० में काठियाबाड़ प्रान्त के 
इस परिस्थति का ध्न्तगेत टंकारा ग्राम में उत्पन्न हुए थे, ओर 
शान क्यो कर हुआ ! उनका नाम मूलशंकर था । एक बार शिवरात्रि 
के पवे पर उनके पिता ने जब 'मूल' की शआयु 
केवल १४ वर्ष की थी उन्हें शिवरात्रि का ब्रत रखने के लिए 
विवश किया और त्रत रक्खा गया। रात्रि मे जब उनके पिता 
उनके साथ शिव की पूजा करके चढ़ावा चढ़ा चुके ओर शिव 
की आराधना के विचार से शिव के सामने बैठे तो ऊँधने 
लगे । इसी बीच में एक चूहा आया जो अच्छी तरह जानता 
था कि शिव को मूर्ति चेतनाशून्य एक जड़ वस्तु है. ओर इसी 


भेंटा द्ोने वाला था तो विश्वनाथजी उनसे बचने के लिए समीपवर्ती एक 
कुण्ड भें जाकर छिप गए। वाह्द रे चमत्कार ! भला जिनेके देवता यवनों 
से भयभीत होकर कुओ भें छिपते हे वे किस प्रकार यवमों का मुकाबला 
कर सकते ये | इस दुविचार ने दिन्दू-जाति को और भी निबेल बना 
दिया और बराबर बनाता चला जा रहा है । 
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्च्जा बात बरी 


लिए निर्भाकता के साथ मूत्ति के ऊपर इधर-उधर धूम करके 
मज़े से चढ़ावे की बस्‍तुएं चखने लगा, स्वामीजी इस 
घटना को देख कर चकित हो गये कि यह कैसा शिव है 
कि जो चूहे से भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता। पिता को 
जगा कर अपना सन्देह प्रकट कर दिया किन्तु उत्तर डाँट- 
डपट के सिवाय कुछ नथा | इस घटना ने# स्वामी जी की 
आँखें खोल दीं ओर देवी देवता की पूज्ञा के नाम से ईश्वरो- 
पासना की जो मिट्टी पलीद की ज्ञा रही थी उसका उन्हें पूरा 


ज्ञान हो गया था । ॥॒ 
इस घटना के कुछ काल बाद स्वामीजी की 


एक दूभरी घटना प्रिय भगिनी शओओर चाचा की (जो स्वामी जी 

को बहुत प्यार से रग्ता था) थोड़े थोड़े 
अन्तर से मृत्यु हो गई । इन घटनाओं ने मस्त्यु का प्रश्न भी 
स्वामी ज्ञी के सामने रख दिया ओर वह सोचने लगे कि मृत्यु 
क्या है, ओर किस प्रकार मनुष्य इसपर विज्वय पाकर मृत्युंजय 
हो सकता है+ । 

इन दो घटनाओं से सस्‍्वागी जी को काफ़ी 
योगास्यास और शिक्षा मिल गई ओर उन्होंने जीवनोदेश्य की 
तपरवी जीवन. सिद्धि के लिए पैनक सस्पत्ति पर लात 

मार कर प्राचीन विश्वविद्यालयों की ओर 


# सर सय्यद अहमद ने इसी घटना का ढल्लेख करते हुए लिखा हे 
फि यह श्लहाम नही था तो क्या था 

+ गौतम बुद्ध ने पहली बार जब एक शव को इ्मशान भूमि में ले 
जाते देखा तो उमक सामने भी यह खस॒त्यु का श्रश्न उपस्वित दुआ था 
और उसे गृह-याग के लिए विवश किया था | 
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नी जा जला 


भिनके स्थान भारतवर्ष के जंगल ओर तपोभूमियाँ ही हुआ 
करती थीं, पग बढ़ाया ओर संन्यास अहण किया ओर मूलशंकर 
से दयाननद बन फेर योग सीखना शुरू किया और कठोर 
तप के जीवन में प्रवेश करके ओर नमेदा के तट से लेकर 
हिमालय की कन्दराओं तक का पयंटन करते हुए जिससे 
ओर जहाँ से जो शिक्षा मिली ग्रहण करते रहे । शरीर 
पर एक लंगराटी के सिवाय दूसरा वस्थ नहीं था। शीत की 
ऋतु है--एक बफ़ से जमी हुई नदी को पार करना था जब 
कि पिशाचिनी भूख ने भी सता रखा था, नम्न शरीर से ही 
बफ़ की चट्टानों से टकराते गिरते-पड़ते किसी प्रकार नदी 
को पार किया ओर इन्हीं बफ़ को घचद्टानों में से दो-एक टुकड़े 
तांड़ कर भूख को शान्‍्त किया । सब कष्ट भिनके स्मरण 
करने मात्र से साधारण मनुष्यों के हो नहीं किन्तु बढ़े-बड़ शूर 
वीरों के भी हृदय काँप उठते है, प्रसन्‍नता से सहन करते हुए 
स्वामी दयानन्द ज्यों ज्यों शिज्ञा ओर दीक्षा से ज्ञान ओर बल 
वृद्धि करते जाते थे, त्यों-त्यों अपने में साहस ओर उत्साह की 
मात्रा का अधिकता से अनुभव करते जाते थे। इसी लिए जो 
कदम उठता था आगे ही उठता था; पीछे फिरने का विचार 
भी नहीं आता था। कठिन से कठिन भाड़ियों का हाथों ओर 
पाओं के सहारे से, पशुओं की तरह चल कर पार कर लेना 
उनके लिए साधारण काम था | जब एक भाड़ी को पार 
करते हुए सामने एक भयानक रीछ आ गया ओर आक्रमण 
करने की चिन्ता ही में था कि स्वामी जी के निर्भकिता के 
साथ जम कर खड़े हो जाने ओर दण्ड के प्रथिवी पर ठोकर 
देने-मात्र से वह भालू साहस छोड़ कर भाग जाता है।यह 
था अखंड ब्रद्माचय फा बल्-यह्‌ था आत्मशक्तियों के विक्रास 
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का परिणाम जिसने स्वामी दयाननद को १२ वीं शताब्दी मे 
प्राचीन काल के ऋषि मुनियों का उद्दातरमा बना रक्खा था । इस 
प्रकार स्वामीजो समाधि पश्येन्‍्त याग का उच्च शिक्षा प्राप्त करते 
ओर तप से अपने शरोर को फोला? हा शरीर बनाते हुए मथुरा 
में पहुंच कर अपने अन्तिम गुरु ओ स्वामी विरजानन्द का 
द्वार खटखटाते € -तीन बष तक इस अद्भुत गुरु के चरणों 
मे बंठ कर स्वामी दयानन्द अष्टाध्याई, महाभाष्य की शिक्षा 
पाते और अनेक ऋषि-प्रगीत पन्‍थो की जानकारी प्राप्त 
करते हुए सत्र से बड़ी वस्तु वेशाथ करने को कुछ्ली प्राप्त 
करते है । इस प्रकार यही उनकी शिक्षा ओर दीक्षा समाप्त 


होती है । 
लीसरा परिच्छेद । 


शिक्षा ओर दीक्षा समाप्त हो गई सही 

यरदीद्धा और कार्य- परस्तु स्वामी जी का इस अन्तिम गुरू से 
क्षेत्र मे श्रवेंश छूटकारा सुगम काय न था । इस अदूभुत 
गुरु की गुरु-दीज्ञा भी अद्भुत ही थी । इसने 

स्वामी दयानन्द से वचन ले लिया था कि वे अपना सारा 
अवशिष्ठट जीवन वेद-प्रचार, पाखंड-खंडन, मानव-जाति के 
उद्धार ओर प्राचोन आयं-सम्यता के विस्तार में लगावेंगे । 
इसी उद्देश्य को लक्ष्य मे रखते हुए ओर यह सोचते हुए 
कि यदि योग # अभ्यास करते हुए मोक्ष को प्राप्त भी कर 
लिया तो उससे केवल व्यक्तिगत स्वाथ की सिद्धि होगी, उन्होंने 
इस उद्योग मे मुंह फेर कर जनता के सुधार-काये करने ही 
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में अपना जीवन लगा देना श्रेष्ठ समझा, ओर इसी उद्देश्य से 
परिभ्रमण प्रारम्भ किया । अनेक स्थानों पर भ्रमण करने ओर 
लोगों को वंदिक धर्म की शिक्षा देते हुए कुम्भ के मेले पर हरिद्वार 
पहुँचे, ओर वहाँ एक स्थान पर डेरा डालकर प्रचार-कार्य 
आरम्भ किया | 


उनके केम्प की विशेषता उनकी पलाका थी 
जो वहां लगाई गई थी ओर जिस पर 
'पाखंड खंडनी पताका! लिखा हुआ था । 
अनेक पुरुष स्त्री, साधु-संन्यासी, परिडत-विद्वान वहां आते 
ओर प्रश्नोत्तर करते रहे । स्वामी जी प्रत्येक को उसके पाखण्डों 
का ज्ञान करा कर उनके छोड़ने ओर वेदिक शिक्षा के 
यहया करने का उपदेश देते रहे । मेले के अंन तक उनका यह 
काये बराबर जारी रहा | मेला समाप्त होने पर उनके हृदय में 
यह विचार आया, कि उनके उपदेशा का प्रभाव जिनना 
चाहिये था उतना नहीं हुआ । इसके हेतु पर उन्होंने 
विचार किया ओर निश्चय यह हुआ कि अब भी उनमें 
तप की कमी है# । आर इसी लिये मेले के समाप्त होते ही 
सर्वेमेध यज्ञ करके जितनी भी बस्तुएँ उनके पास थीं सब 
एक-एक करके दे डालीं ओर एक लँगोटी के सिवाय अपने 


पाखड-खडनी 
पताका 


# दुनिया के लोगों ने एक नियम-सा बना रक्‍खा है कि असफलता 
का दोष अन्यों के सिर मढ़ा करते हैं परन्तु ऋषि दयाननद का मामछा दी 
विलक्षण है । वह अपनी असफलता का दोष--यदि इसे अ्रतफलता कद्दा 
जा सके--अपने जिम्मे लेता है और अपने में तप की कमी देखता है । 
यही है ऋषियों का ऋषित्व । 
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पास कुछ नहीं रक़्खा । इस प्रकार सब कुछ देकर गद्भा तट पर 
भ्रमण ओर निवास करते, तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए 
प्रचार करते रहे । 


कणोॉवास के निकट गंगा-तट की विस्तृत रेती 
है । रात्रि का समय है, चाँदनी खिल रही 
है, शीत-ऋतु अपना प्रभाव रेती पर डाल 
रही है। शसी रेती पर एक नम्न शरीर केवल 
कापीनधारी आदित्य ब्रह्मचारी लेटा हुआ शभ्रमु के महान्‌ यश 
को आँखे पसार-पसार कर देख रहा है। हृदय मग्न ओर चित्त 
प्रफुल्लित है । मन आह्वादित हो रहा है । ऋष्टि दयानन्द के 
इन्द्र से रहित स्वच्छ हृदय भ कोई चिन्ता है तो आयजाति के 
भविष्य की, कोई सोच है तो गिरे हुए भारतवर्ष की, कोई कामना 
है तो वेद-प्रचार की । अहा ! कसा अ्रपूषं दृश्य, एक तपस्थी 
इेश्वर के प्रेम म मम्न होते हुए भी मानव-ज्ञाति के उद्धार की 
चिन्ता मे निम्न है | धन्य है. भारतभूमि ! धन्य है ऋषि-मुनियों 
की जन्मदात्री भूमि ! धन्य है वदिक सभ्यता को ग्रसारकर्त्री भूमि 
तेरे सिवाय किस में सामथ्य है कि दयानन्द जैसा पुत्र उत्पन्न कर 
सके ? तेरे सिवाय ओर किसम शक्ति है कि ऐसा निष्काम तपस्वी 
वीर पेदा कर सके । 
इसी प्रकार ऋषि दयानन्द ने अपना 
भावी कायक्रम स्थिर कर लिया 

काकाये ज़िसको हम ३ भागों में विभक्त कर 

सकते हैं। 

(१) मौखिक प्रचार ओर शालख्लाथों द्वारा पाखण्ड-खण्डन 

ओर वेद-प्रचार । (२) वेदों के भाष्य और अन्य ग्रन्थों के 


एक अद्भुत 
द्श्य 


ऋषि दयानन्‍्द 


(६ ग्रयसमाज क्या हैं / 


निर्माण द्वारा सं० १ प्रचार की दृढ़ भूमि तेयार करना। 
(३) उपयुक्त दोनों कार्यो के जारी रखने के लिये अपने 
स्थानापन्‍न को भाँति आयेसमाजों का स्थापित करना ) पहले 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनन्‍्हा न काशी आदि प्रसिद्ध- 
प्रसिद्ध स्थानों पर जाकर अनेक व्याख्यान दिये ओर 
ईसाई, मुसलमान आर पाराणिकों से अनेक शाख्राथ किए। 
जिसका फल यह हुआ कि लांग वेदां को सचाई का लोहा 
मानने लगे । प्राचीन आये-समभ्यता की धाक बँध गई ओर 
संस्क्रत-भाषा का सिक्का लोगों के दिलों म बेंठ गया । महमूद, 
ओरकझ्लज़ेब मूत्तियों को तोड़फोड़ कर भी हिन्दुओं से मूर्तति- 
पूजा छुड़ाने में सफलता प्राप्त नहीं कर सके थे परन्तु स्वामी 
दयानन्द के सचाई से भर मधुर उपदेशों ने वह काम किया 
जो उनकी तलवार नहीं कर सकती थीं । कानपुर आदि 
अनेक स्थानों मे लोगों ने अपने-अपने मन्दिरों ओर घरों से 
मूत्तियाँ उठा-उठा कर गज्ला मे बहानी शुरु कर दीं। ओर इस 
प्रकार लाखां नर-नारी मूर्तिपूजा की अबेदिक प्रथा से 
मुक्त हो गए । 

(२) दूसरे उद्देश्य को पूर्ति के लिए उन्होंने सत्याथ- 
प्रकाश,  संस्कारविधि, ऋगेदांद्भाष्यमूमिका--आदि अनेक 
प्रन्थ लिखे । वेदाभाष्य का प्रारम्भ किया । यजुर्वेंद्र तो पूर्ण 
हो गया था। परन्तु ऋग्वेद सातवें मण्डल के कुछ सुक्तों तक 
ही हो सका । इन ग्रन्थों ने असंख्य मनुष्यों के हृदयों में 
प्रकाश पहुँचाया । ब्रह्मचये को महत्ता स्थापित की, वेद 
ओर वेदिक सभ्यता से प्रेम उत्पन्न किया । इन ग्रन्थों का 
प्रचार भारत देश की चारदीवारी से निकल कर योरप 
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और अमेरिका आदि देशों में भी हुआ । 

(३) तीसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए बस्बड़ें, आगरा, मेरठ, 
देहली, अजमेर, लाहोर आदि अनेक #थानां पर प्रायेसमाज्ञां 
की स्थापना की गई। ऋषि दयानरद ने जिस उद्देश्य से ज्याये- 
समाज्ञों की स्थापना को थी आयसमाजत्रे स्थासम्भव उन उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिए यत्नवान हैं ओर इस अ्रथ में वे हवा स्वामी जी के 
सच्चे स्थानापन्न है । 

ऋषि दयानन्द ने अवशिष्ट जीवन इन्हों तीन 

ऋषि दयाननद के उह श्यों को पूर्ति भ लगाया । उन्हनि उच्द श्य 
अन्तिम काय. नं० २ को पूति के लिए एक प्रेस भी खाज़ा था 
ओर उनका जा आज कल अजमेर मं 'बदिक प्रेस' के नाम 
परलोक गमन सं प्रसिद्ध हैं। अपन रचे पुस्तका के छपवान 
आदि के प्रबन्ध ओर छोड़ी हुई सम्पत्ति को 

अनाथों को रक्षा और देश-परशातर, द्वीप द्वीपान्तर में वेदिक 
धर्म के प्रचार मे लगाने के लिए एक लभा 'परोपकारिणी सभा! 
के नाभ से स्थापित की। बदिक प्रेस आदि का प्रबन्ध 
इसी परोपकारिणी-मसभा के आधीन है। इस सभा के प्रधान 
उस समय ओऔ्रो महाराणा सज्ञनसिह जी उद्यपुराधीश, मनन्‍्त्री 
पं० विष्णुलाल मोहनलाल पंड्या ओर सभासद्‌. महादेव 
गांबिन्द रानांडे आदि आदि सज्जन थे। इस समय इस सभा 


हि 


# ऋग्वदादिभाष्यभूमिका | गत वर्ष इलाइाबाद-्युनिवा्तिदी ने 
अपने ससक्षत के कोर्ख भें दाखिल करके अपनी एक बत्रथि की पूर्ति की 
हि -। 
है| एक दिन समीप ही में आन वाला ऐ जब की हिन्दुस्तान की 
युनिवर्सिटियों को स्वामी दयानन्द के वेदभाष्य का भी ऐसा ही मान 
करना पड़गा | 


श्८ आयसमा। नर क्या है ? 


के प्रधान महाराजा गायक्रवाड़ सर सियाज्ञी राव बड़ोदाधीश 
ओर मनन्‍त्री श्री राज़ाधिराज सर नाहरसिंहजी बहादुर शाहपुरा 
नरेश हैं । 

प्रचार के लिए भ्रमण करते हुए जोधपुर-राज-परिवार 
के सदस्यों के आग्रह से स्वामीजी जोधपुर पहुंचे। उन्हें 
राज प्रबन्ध से एक विशाल भवन में ठहराया गया । जोधपुर 
दरबार ने स्वामीजी को दरबार में पधारने का निमन्त्रण 
दिया। स्वामीजी दरबार की ओर गये। दरबार में उस 
समय एक वेश्या जिस पर जोधपुर नरेश रीमे हुए थे, मोजूद 
थी। स्थामीजी के दरबार में पघारने का समाचार पाते ही 
दरबार से वेश्या को विदा किया गया। परन्तु जब वेश्या को 
डोली चली तो जोधपुर नरेश ने भी इस विचार से कि डोली 
जल्दी चली जाय घबराहट में डोली के उठाने आदि में सहारा 
दिया । इस अन्तिम कृत्य को स्वामीजी ने देख लिया 
ओर बड़ी निर्भीकता के साथ वीर स्वर से महाराजा को 
सम्बोधन करके कहा--“राजा सिंह समान होते हैं। धिक्कार 
है यदि वे कुतिया सदश वेश्याओं के पीछे दोड़ें।” 
महाराज का शिर लज्जा से नीचा हो गया परन्तु वेश्या क्रोध 
से जल-भुनकर लाल अंगारा बन गई। परिणाम यह हुआ 
कि उस वेश्या ने अपने सहायकों की सहायता से स्वामी जी 
को कांच अत्यन्त बारीक पिसवा कर दूध में मिला कर दिल- 
वाया । स्वामी जी जोधपुर से रूणावस्था ही में आबू ओर 
फिर अजमेर पहुँचे, जहां कात्तिक बदी आमावस्या सं० १६४० 
बे० ठीक दीपावली के दिन वेद-मन्त्रों का उद्चारण करके 
प्रसन्न चित्त यह कहते हुए इंश्वर आप ने अच्छी लीला 
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की, आपकी इच्छा पूण हो।” अन्तिम श्रास छोड़ कर संसार 
से विदा हो गये । 


बिक # 0 जे 
चाथा पारच्छंद । 
यों तो ऋषि का सारा जीवन विचित्र ओर विलक्षण घटनाओं 
से भरा हुआ है ओर कुछ भी छोड़ने के योग्य नहीं है, परन्तु 
विस्तार भय से उन में से केवल कुछेक का यहां उल्लेख किया 
जाता है-- 

४(१) अनूपशहर को घटना है कि स्वामी जी 
ऋषि दयानन्द के के स्पष्ट उपदेश से अप्रसमन्न होकर एक दुष्ट 
जीवन की विशेष पुरुष ने स्वामी जी के पास आकर नम्रता 

घटनाए... प्रदर्शित करते हुए एक पान का बीड़ा 
स्वामी जी की भेंट किया | स्वामी जी ने लेकर 
उसे मुंह में रख लिया । मुंह में रखते ही उन्हें मालूम हो गया 
कि इस में विष मिला हुआ है। बस्ती ओर न्योली-क्रिय 
करके उन्हांने उस के प्रभाव को नष्ट कर दिया। जब यह 
हाल वहां के मेजिस्ट्रेट सय्यद्‌ मुहम्मद को मालूम हुआ तो 
उस ने उस दुष्ट व्यक्ति की पकड़ कर हवालात में रख दिया। 
आर जब वह स्वयं स्वामी जी के पास अपनी कारशुज्ारी प्रकट 
करने आया तो स्वामी जी ने अप्रसन्नता प्रकट करके उसे छुड़वा 
दिया और कहा कि “में दुनिया को कैद कराने नहीं, किन्तु केद्‌ 
से छुड़ाने आया हूँ ।” 
(२) अब स्वामी जी कर्णावास मे थे तो अनूपशहर का 
एक अच्छा संस्कृतज्ञ विद्वान पं० हीरावहइलभ कतिपय अपने 


२० आायेसमान क्‍या है ? 


साथियों के साथ शाख्राथ के लिए स्वामी जी के पास आया। 
सभा संगठित हुई । हीरावल्‍लभ ने बीच में ठाकुर ज्ञी का सिहा- 
सन, जिस पर शालिग्रामादि की मूत्तियां थीं, रखकर सभा 
में प्रतिज्ञा की कि में स्वामी जी से इन्हें भोग लगवा कर ही 
उठूंगा । छः दिन तक वराबर धारा-प्रवाह संस्कृत मे शाख्राथ 
होता रहा सातवें दिन हीरावलल्‍लभ ने सभा म प्रकट कर दिया 
कि जो कुछ घ्वामी जी कहते हे वही ठीक है ओर सिहासन से 
मूत्तियों को उठा कर गद्भा में प्रवाहित करके सिहासन पर वेद 
को स्थापना को । 


(३) कर्णाबास ही की एऋ दूसरी घठना है। एक दिन 
स्वामी जी गज्ला-तट पर उपदेश कर रहे थे। बरेली के राव 
कणसिंह अपने कुछ हथियारबन्द साथियों सहित वहां आए । 
श्रोर बातचीत करते करते ही बड़ क्रोध मे आकर उन्होंने 
तलवार ख्रींचकर स्वामी जी पर आक्रमण किया। स्वामी जी 
ने तलबार छीन कर दो टुकड़े कर दिए और राब को पकड़ 
कर कहा कि में तुम्हारे साथ इस समय वही सलूक कर सकता 
हूँ जो किसी “आततायी” के साथ किया जा सकता है, परन्तु 
में सन्‍्यासी हूँ इसलिये छोड़ता हूँ। जाआ, इंश्वर तुम्ह 
सुमति देवे । 


(७) प्रयाग की एक घटना है कि एक दिन स्वामी जी 
सभा में बिराजमान थे, पं० सुन्दरलाल जी आदि कतिपय सभ्य 
पुरुष भी उपस्थित थे। स्वामी जी यकायक हँस पड़े। कारया 
पूछने पर बतलाया कि एक पुरुष मेरे पास आ रहा है उस के 
आने पर एक कोतुक दिखाई देगा। थोड़ी देर के बाद 
एक व्यक्ति स्वामी जी के लिये कुछ मिठाई लाकर कहने 


पहला अध्याय । २१ 


कि त चरम मी चित, 


लगा कि महाराज इसमें से कुछ भोग लगावें । स्वामीजी ने 
थोड़ी-सी मिठाई उठाकर लानेबाले को दी कि इसे तुम खाओ 
परन्तु उसने मिठाई लेने ओर खाने से इन्कार कर दिया। 
स्वामीजी इस पर हँस पड़े और पं० सुन्दरलालजी आदि 
पुरुषों से कहा कि देखा यह अपने पाप के कारण स्वयं कांप 
रहा है ओर लज्जित है । इसे पर्य्याप्त दृश्ड मिल गया अब्च 
ओर किसी दण्ड की ज़रूरत नहीं । यह थी दयानन्द की 
देयालुता ! 

४ (४) एक दिन बरेली में स्वामीजी व्याख्यान दे रहे 
थे। व्याख्यान में नगर के गण्यसान्य पुरुष और बड़े बड़े राज 
कमेचारी कमिश्नर आदि सभी उपस्थित थे । व्याख्यान भें 
ईसाईमत का खूब खवण्डन किया गया। दूसरे दिन के व्याख्यान 
से पूव उनसे कहा गया कि आप इतना खणडन न करें 
इससे उच्च कमचारी अप्रसन्‍न होंगे । दूसर दिन का 
व्याख्यान प्रारम्भ हुआ । व्याख्यान मे कमिश्नर आदि सभी 
उच्च राज़ कमंचारी उपस्थित थे। स्वामीजी ने ॥रज्ञ कर कहा 
“ट्रोग कद्दते हैं कि असत्य का खण्डन न कीजिये इससे 
कमिश्नर अप्रसन्न होगा, कलेक्टर नाराज होगा परन्तु 
चाहे चक्रवर्ती राजा भी अग्रसन्न क्यों न हो जाय हम 
तो सत्य ही कहेंगे!! | इसी को कहते है सत्य पर अटल 
विश्वास । 

(६) एक दिन कतिपय सज्जनों के साथ उदयपुर में 
स्वाभीजी भ्रमण करने जा रहे थे । मागे में कुछ बालक 
खेल रह्दे थे, उनमे एक बालिका भी थी । ट्वामीज्ञी ने उसे 
देख कर शिर झुका दिया । पूछने पर प्रकट किया कि “यह 


२२ श्रायेसमाज क्‍या है ? 

मात शक्ति है जिसने हम सबको जन्म दिया हे 9) इस प्रकार 
सम्मान का भाव जब खत्री जाति के ग्रति हो तब कोई जाति 
'असभ्य कह्दी ज्ञा सकती है ? 

(७) उदयपुर की एक दूसरी घटना है । एक दिन 
सस्‍्वामीजी ने श्री महाराणा सजनसिंह जी उदयपुर नरेश को 
मनुस्मृति का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि “यदि कोई अधि- 
कारी धर्मपूवेक आज्ञा दे तभी उसका पालन करना चाहिये। 
अधमे की बात न माननी चाहिये।” इस पर सरदारगढ़ के 
ठाकुर मोहनसिंहन्नी ने कहा क्रि महाराणा हमारे राजा हैं, 
यदि इनकी कोई बात हम अधघमेयुक्त बतला कर न मानें तो 
ये हमारा राज़ ही छीन लें । इस पर स्वामीजी ने कहा कि 
“धरम हीन हो जाने से और अधमम के काम करके अन्न 
खाने से तो भीख माँग कर पेट का पालन करना 
अच्छा है ।” 


(८) एक तीसरी घटना उदयपुर की ओर भी है। एक 
दिन एकान्त में स्वामीजी से महाराणा ने कहा कि महाराज ! 
_ आप मूर्त्तिपूजा का खण्डन छोड़ दें । यदि आप इसे स्वीकार 
कर लें दो एक लिज्ल महादेव फे मन्दिर की गद्दी जिससे लाखों 
रुपये की जायदाद लगी हुई है आपकी होगी, ओर सारे 
राज्य के गुरु साने जावंगे।” स्वामीजी ने उत्तर दिया-- 
“आपके सारे राज्य से में एक दोड़ लगा कर बाहर जा सकता 
हूँ । फिर में किस प्रकार इस तुच्छ प्रलोभन में आकर ईश्वर 
की आज्ञा को भंग करूँ ।? “यह है सच्चा त्याग !” 

(६) जोधपुर की वेश्या के षडयन्त्र में फंस कर 


पहला अध्याय । २३ 


च्च्ना बन च्च्जर च्च्की ७ 


लालची जगन्नाथ ने स्वामी ज्ञी का विश्वासपात्र पाचक होते 
हुए भी स्वामी जी को बारीक पिसा हुआ कांच दूध में मिला 
कर पिला दिया । स्वामी जी ने प्रकट हो जाने पर जगन्नाथ 
को कुछ न कहकर कहा कि “जगन्नाथ ! लो ये कुछ रुपये 
हैं। इन्हें लेकर नेपाल-राज्य आदि किसी ऐसे स्थान पर चला 
ज्ञा, जहां तू पकड़ा न जा सके और तुमे; अपने प्राण न खोने 
पड़ें ।? आहा ! इस दया ओर उद्ारता का कुछ ठिकाना है 
जो अपने घातक को भी पीड़ित नहीं देखना चाहते !! 

(१०) पं० गुरुदत्त विद्यार्थी एम. ए, साइन्स के उच्च- 
कोटि के विद्वान थे | स्वामी जी से अगाघ प्रेम रखते थे । 
परन्तु दुर्भाग्य से उन्हें ईश्वर की सत्ता में विश्वास न था। 
स्वामी जो ने अनेक बार उनको समझाया । अन्त में गुरुदत्त 
ने कहा, महाराज ! में आपके तर्कों का खण्डन नहीं कर 
सकता । आपके प्रमाणों का भी प्रतिवाद नहीं कर सकता 
परन्तु क्या कहूँ अभी तक मेरे अन्तरात्मा ने स्वीकार नहीं 
किया है कि ईश्वर कोई सत्ता है। बात यहीं तक रह गई । 
जब स्वामी ज्ञी का अन्त समय आया ओर अजमेर में अनेक 
' सज्जन स्वामी जी के अन्तिम दशेन को गये उनमें पं० गुरुदत्त 
' भीथे। स्वामी जी ने वेदिक यंत्रालय के कमेंचारियों, वेद- 
भाष्य-सम्बन्धी सेवकों, ओर वाहर से आये हुए सजह्ञनों से 
आवश्यक बात कर ली और जब उन्हें सांसारिक कतंव्य 
| करना कुछ बाकी नहीं रहा, तो सबसे कह दिया कि अब 
। सब पीछे हो जाओ । सब पोछे चले गये, परन्तु पं० गुरूदत्त एक 
कोने में छिप कर इस प्रकार खड़े हो गये कि उनको तो 
स्वामी जी न देख सकें परन्तु ये उनकी अन्तिम बंटना क। 


२9 आयेसमान क्‍या है ? 


देख सके । स्वाप्ती जी सृत्यु-शय्या पर बेठ जाते हैं ओर कुछ 
प्राणायाम करते हैं, फिर कुछ वेद-मन्त्रों का उच्चारण करते 
हैं । मन्त्रांचारण करते करते एक साथ उनके मुखड़े पर 
मुसकुराहट आई । बस, यह मुसकुराहट क्या थी मानो एक 
समस्पा थी जो पं० गुरूतत्त के सम्मुख उपस्थित हो गई । 
पं० गुरुदत्त सोचता है कि कोढ़ से जिसका सारा शरीर गल 
रहा हो, जिसे किसी प्रकार का सुख नहीं हो ओर जो जेलखाने 
में कैद भी हो, पूछा जाय कि इन सारी आपत्तियों ओर क्ठों 
से छूटने के लिए क्या मरना चाहते हो ) तो मरने का नाम 
सुन कर वह भी कानों पर हाथ रखना है। प्रृत्यु इतनी भया- 
बनी है। वही मृत्यु उस महान्‌ पुरुष के सम्मुख उपस्थित हैं 
परन्तु यह इस प्रकार मुसकुरा ग्हा है मानो किसी बिछुड़े 
हुए से मिलाप दो गया । स्पामी जी को यह मुसकुराहट क्‍या 
थी मानों एक विद्युत्‌ थी ज्ञो पं० गुरुदत के हृदय सम जाकर 
ओर उसमे जो कुछ नास्तिकता का कूढा-कऋरकट जमा हो 
रहा था उसकी भस्स कर दिया । अब पं० गुरुदत्त उच्च श्रेणी 
का आगम्लिक है । महान पुरुषां का जीवन ही नहीं किन्तु भृत्यु 
भी शिक्षाप्रद होती हू । 
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दूसरा अध्याय 

--९%८४७-९८००)-- 

पहला परिच्छद । 

औद4क 7: 2९ 

पिछले प्रष्टों में कहा जा चुका है कि ऋषि 
आयेसमाज दयानन्द का तीसरा उद्देश्य यह था कि 
आयसमाजों की स्थापना की जाय, जिससे 
वे उनके स्थानपन्‍न की भाँति उनके आरम्भ किये हुए 
कार्यो को जारी रख सकें | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहा 
जा चुका है कि उन्होंने वम्बई आदि स्थानों में आयेसमाज 
स्थापित किये । सबसे पहला समाज चंत्र सुदी ५ सं० १६३२ 
वि० को उन्होंने बम्बई में स्थापित किया था। आयेसमाज् की 
स्थापना के बाद स्वामी ज्ञी कब ८ वप ओर जीवित रहे थे । 
८ वे का ही उनका सारा वह काम है ज्ञो उन्होंने आयेसमाञ 
फी स्थापना आदि के सम्बन्ध में किया था। आयेसमान्न 
क्या है ? इसका भली-भाति परिचय मसबसाधारण को हो 
ज्ञाय इसलिए हम आय समाज के सम्बन्ध में कुछ विचार 
करना चाहते हैं । हम आगे के प्रष्टों म॑ आर्यसमाज के नियम 

ओर मन्तव्य क्या हैं इस पर प्रकाश डालेंगे । 


दूसरा परिच्छेद । 
आर्यसमाज २ सेब सत्य विद्या ओर जो पदाथ विद्या 


के नियम से माने जाते है उन सब का आदि-मूल 
परमेश्वर है । 


२६ आयेसमाजञ क्‍या है ? 


बनी जब हीं न्‍ा. जा जौ नी अली अर जा 


२-- ईश्वर सचिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वेशक्तिमान, 
न्‍्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनु- 
पम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, स्वेव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अज्नर, 
अमर, अभय, नित्य पवित्र ओर सृधष्टिकर्ता है । उस की 
उपासना करनी योग्य है । 

२३--वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना 
पढ़ाना ओर सुनना सुनाना सब आर्या का परम धम है । 

४--सत्य ग्रहण करने ओर असत्य के छोड़ने में सबेदा 
उद्यत रहना चाहिए। 

५--सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य ओर असत्य को 
विचार करके करने चाहियें । 

६--संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य 
उद्देश्य है। अर्थात्‌ शारीरिक, आत्मिक ओर समाजिक उन्नति 
करना | 

७--सब से प्रीतिपूवेक धर्मानुसार यथायोग्य बतेना 
पवाहिए। 

८-अविद्या का नाश ओर विद्या की वृद्धि करनी चाहिये। 

६- प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्‍्तुष्ट न रहना 
चाहिए किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समभनी 


चाहिए। 

१०-सब मनुष्यों को सामाजिक सबेहितकारी नियम 
पालने में परतन्त्र रहना चाहिये ओर भ्रत्येक द्वितकारी नियम 
में सब स्वतन्त्र रहें । 


दूसरा अध्याय | २७ 


इन नियमों का वास्तविक रूप स्वेसाधा- 
रण की दृष्टि में आरा ज्ञाण इसलिए इनके 
सम्बन्ध में कुछ एक बातों का उल्लेख करना 
७३" प्रतीत होता है। इसलिए उन सबको यहाँ लिख 
देते है । 


पहला नियम---आदि-मूल ( ॥/'४ "0४0५० ) निमित्त 
या चेतन्य कारणा को कहते है। कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता 
है--इसमें कुम्हार निमित्त ( आदि ) कारण ओर मिट्टी उपा- 
दानक्रगा ( 982&78]। (९80५७ ) हे | इस विषय में दा वस्तुएं 
हैं जिनका निमित्तकारणा परमेश्वर को कहा गया है (१) 
सब सत्य विद्या (२ ) जो पदाथे विद्या से जाने जाते हे। सत्य 
विद्या-तीनों काल म एक जेसा रहनेवाले ज्ञान को कहते हे । 
बह कोन-सा ज्ञान है जो तीनों काल मे एक जैसा रहता हैं ? 
वह है ईश्वर, जीव ओर (कारण रूप ) प्रकृति का ज्ञान । 
परमेश्वर को जो इस नियम में आदि ( मूल ) कारण कहा 
गया है इसका भाव यह है कि वह उसी (ईश्र +जीब+ 
प्रकृति के ) ज्ञान का आदिकारण है। यह तात्पय नहीं है कि 
परमेश्वर इन तीन वस्तुओं ( इेश्वर +मीव+ कारण रूप प्रकृति ) 
का भी आदिकारण है-कक्‍्यों कि ये सब तो नित्य ( अनादि ) 
हैं । इसी सत्य विद्या का नाम वेद है, जेसा कि तीसरे नियम 
मे कहा गया हैं। इसलिए पहली बात जो यह नियम बतलाता 
है, यह है कि परमेश्वर सत्य विद्या अर्थात्‌ वेद का आदिमूल 
है ओर इसी लिए ईश्वर को आदि गुण भो कहा जाता है+ 

# से एवं पूर्वेषासपि गुरु. कालेनानकच्छेदात्‌ ( ये।ग दशन १। २६) 


नियमो पर 
एक दृष्टि 


श्र आयेसमाज्ञ कया है ? 


(२) विद्या परिवर्तनीय ज्ञान को कहते हैं। ब्रह्मांड 
में परिवतेनीय वस्तु क्या है? कार्यरूप प्रकृति। कार्यरूप 
प्रकृति दही का नाम सृष्टि है परिषतेनीय वस्तुओं ( ज्गत्‌ ) का 
ज्ञान भी परिवतेनीय होता है। इसलिए परिवतेनीय ज्ञान 
( विद्या ) सृष्टि विद्या या जगत्‌ के ज्ञान को कहते हैं। इसी 
ज्ञान ( विद्या ) से सम्पूणं जगत्‌ का ज्ञान मनुष्य को हुआ 
करता है। परिणाम यह है कि परमेश्वर जगत्‌ का निमित्त- 
कार्य है । ( जगत्‌ का उपादानकारण प्रकृति है)। संक्षेप के 
साथ पहले नियम को इस प्रकार कह सकते हैं कि परमेश्वर 
वेद ओर जगत का निमित्त ( आदि ) कारण है# । 


दूसरा नियम--इस नियम में दो बानें वर्णित हैं। 
पहली बात यह है कि परमेश्वर सचिदानन्द-स्वरूप, से 
शनक्तिमान, न्‍्यायकारी, दयालु आदि सतक्तात्मक गुणों के 
कारण “सगुण” आर निराकार, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार 
अनादि आदि अभावात्मक गुणों के कारण “निर्गुण” भी 
है। दूसरी बात नियम में यह बतलाई गई हे कि इस प्रकार 
का ( सगुण+निगुंण। ) ब्रह्म ही एकमात्र उपास्यदेव है। उससे 
मिन्‍न किसी की कभी उपासना नहीं करनी चाहिये। इस 
नियम में आये “सर्वशक्तिमान्‌” शब्द का भाव यह है कि 
ईश्वर अपने (सृष्टि ) नियमों के अन्तर्गत रहता हुआ अपनी 
असीम शक्तियों को प्रयोग में लाया करता है। अपने नियमों 

&यद्दी भाव ऋग्वेद की श्स ऋचा में प्रकट किया गया है। 
“ऋततब्न सस्यज्ञाभीद्धात्तपसोध्यजायत” ( ऋग्वेद १७॥ १७। $। १) 
अबीत्‌ “ऋत” (वेद ) और “सत्य” ( प्रकृति ) ज्ञानमय परमेश्वर के 
सामथ्ये से प्रकट हुए | 


बन 


दूसरा अध्याय । २६ 


का स्वयं भी कभी उल्लंघन नहीं करता अर्थात्‌ ईश्वर यह 
नहीं करता अथवा नहीं कर सकता कि अन्याय करे या अपने 
जेसा दूसरा परमेश्वर उत्पन्न कर लेवे अथवा अपने को मार 
लेवें$#इत्यादि + । 


# ““स्वेक्तिमानू ? का ठीक भाव न समक्नने के कारण इस्लाम मे 
दो फिरके एक दूसरे के सर्वेथा विरोधी बन गए थे। एक का नाम 'अश अरी? 
जो यह मानता था कि इंरवर सब कुछ कर सकता है । किसी निदोंषी को 
दण्ड भी दे सकता है, किसी अपराधी को छोड़ भी सकता हे-श्त्यादि 
दूसरा “मोतजिछा?? जा यह मानता था कि ईंइबर नियम और मय्यादां 
के अनुकूल ही सब कुछ करता है | किसी निरदोर्षी को दृण्द नहीं देता 
न किसी अपराधी को क्षमा करता है--- इत्यादि | जब अशअरी फिरके का 
राज्य हुआ तो उन्होंने अन्याय करके हजारों “मोतजिला” फिरके के 
मुसलमानों को मरवा डाछा । (अर्बी इतिदास “'मालेल व नदिल””)। 

+ “सघंज्ञ” गुण के सम्बन्ध से भी इसी भ्रकार का अम 
जनसमूड़ मे पाया जाता है। “सवज्ञ” ओर “त्रेकालज्ञ” शब्दों के भाव 
एक ही है इसलिए छोंग कहा करते ह कि जब इंग्वर तीनों काल भूत 
भविष्यत, वर्तस्ान की बात॑ जानता हे तो वह डन बातों को भो 
जानता है, जो मनुष्य भविष्यत्‌ मे करनेवाले ह। यदि यह ढीक हे 
तो इंइवर के ज्ञानानुकूछ कमे करने के किए हम बाध्य है। फिर उनकी 
कर्म करने को स्वतन्त्रता कहां रही और “स्व॒तन्त्र: कर्ता” के अनुकूछ 
स्वतन्त्र न होने से थे कर्त्ता भी नहों रहे और इसाक्ए समस्त कर्मों 
का असली करता ईंइवर ही है । इस पर हमारा कहना यह है के 
इंइबर अवश्य त्रिकालज्ञ हैं और यह भछी-भांति जानता है कि किन 
नियमों से प्रकथ होगा ओर डनके बाद किस प्रकार जगत्‌ 


३० अयैसमाज क्या है ? 


तीसरा नियम--“सत्य-विद्या. का आदिमूल परमेश्वर 
है।” यह बात पहले नियम में वर्णित हैं । तीसरे नियम में कहा 
गया है कि वेद सत्य-विद्याओं का पुस्तक है जिसका तात्पय 
यह हुआ जसा कि पहले चियम की व्याख्या में कहा जा चुका 
है, कि वेद का आदिमूल ( प्रकाशकर्ता ) परमेश्वर है। इसी 
लिए वेद का अ्रवण ओर अध्ययन करना आर्या का धर्म नहीं -- 
अपितु परम-धम बतलाया गया 

चौथा नियम--आर्यसम।ज की शोभा है और आये- 
समाज को उन खबर पन्‍्थों से सबेथा प्रथक करता है जो अपनी 
साधारण ओर किन्हीं किन्हीं सूरता मे सबंधा निर्थक 
उत्पन्न हागा | वह यह भरी जानता है कि मनुष्य के किए कमों के 
क्या क्या फल मिल्ेंगे--श्याद परन्तु हमारे कमा के सम्बन्ध भें इंत्बर 
का ज्ञान क्या ओर फेसा है, यह बात समझने के योग्य है । मनुष्य जब 
कोई काम करता है तो सब से पहले उसका विचार मन में छाता है। 
जब तऊक किसी कम का विचार भी मन में न आवे तब तक डस कम का 
अभाव ही रहता है। जब मन में विचार आता है तभी से उनका 
भाव होता दे | ते यर्थांथ ज्ञान यह हुआ कि भाव का भाव और अभाव 
का अभाव ज्ञान ही ज्ञाता क हो । यदि कार भ्राव का अभाव या 
अभाव का भाव शान रखता ही, तो वह ज्ञान विपरीत (मिथ्या) शान 
ही है। इ्सालए जिन कमों के करने का मनुप्य ने मन में अभी विचार नहीं 
किया है उनका अभाव संज्ञा है और श्टवर को भी श्स अभाव का अभाव 
शान दी दे | जब मनुष्य मन में कुछ विचारता है तभी से उस कम की 
भाव संज्ञा होती दे और तभी से उप्र भाव को देश्वर भी भाव समझता 
है । इस प्रकार इश्वर के तिकालक्ष होने से मनुष्य के स्वतन्त्र कता 
होने में कोई बाधा नहीं पहुंचती । 


दूसरा अ्रध्यायं । ३१ 


डखि न्‍ री है >ञ्िि ल्‍ा ना # 


बात के लिये भी# मरने मारने को तयार रहते हैं । कया 
आयेसमान्त के प्रबतेक को सत्य इतनी खरी वस्तु मालूम हुई ? 
इस लिए कि वेद ओर उपनिषदों में ईश्वर को “सत्य” कहा 
गया है । ईश्वर क्‍यों सत्य है इसका उत्तर बृहदारण्यकोप- 
निषद्‌ ने दिया है। “सत्यम” शब्द तीन शब्दों का योग हैं 
(स+ति+यम ) “स” जीव को कहते हैं। “ति” ब्रह्मांड को- 
“यम” शासक का नाम है। इस प्रकार “सत्यम्‌” परमेश्वर का 
नाम इस लिए है कि वह जीव ओर जगत्‌ दोनों को शासन 
( नियम ) में रखता है । (देखो बृह० अ० (५बत्रा५ कं०१) 
फिर प्रश्न है कि ऐसे ( सत्यम ) ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त कर 
सकते हैं | उपनिषद्‌ का उत्तर यह है “सत्‌ सत्ये प्रतिष्ठितम्‌” । 
वह ब्रह्म सत्य में प्रतिष्ठित है । इस लिए सत्य को प्राप्त करने 
ओर सत्याचरण करने ही से ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं 
( ब्रहदारण्यकोपनिषद्‌ ) । 

इसका परिणाम यह हुआ कि सत्य से विमुख होना ईश्वर 
से विमुख होना है। इसीलिए सत्य की इतनी महिमा बैदिक 
साहित्य में गायन की गई है । 

पांचवी नियम--शिक्षा देता हे कि कर्ता को प्रत्येक 
कार्य स्वयमेव विचार कर करना चाहिये । उसे करने से 
पहले उस्र काय के सम्बन्ध मे यह निश्चय कर लेना चाहिये 
कि बहू धर्म काये है उसम असत्य का कोई भी अंश नहीं 

# इसलाम का इतिद्दास ऐसी घटनाओं से भरा हुआ है जिनमे 
एक मुसलमानी फिरके के लोगों को थोड़े मतभेद के कारण वध किया 


अथवा मुसलमानों से ।भेन्‍्न मतवाले यहूदी, इंसाईं आदि को मुसलमानों 
ने भारा। 


३२ अआयेसमाज क्‍या है ? 

है। वेदिक साहित्य में “सत्य” ओर “धर्म” पर्य्यायवाचक 

शब्द समझे जाते हे । इसीलिए उपनिषद्‌ मे कहा गया है । 
्े $ $ 028 

“यो वे स धमः सत्यं तत्तस्मात्‌ सत्यं वे वदन्तमाहुधम 


इतीति धम वा वदन्त सत्यं वदतीति” । अर्थात्‌ “निश्चय 
जो वह धर्म है वह सत्य है । इसी लिए सत्य कहने वाले को 
ऋहते हैं कि यह धर्म कह रहा है । इसी प्रकार धम्मे को कहते 
हुए पुरुष को कहते है कि यह सत्य कह रहा है । ( बृहदा- 
रण्यकोपनिपद्‌ अध्याय ? ब्राह्मण ४ कंडिका १७ ) इस प्रकार 
यह नियम चाहता है कि अन्ध-विश्वाम अथवा आँख बन्द 
करके किसी के पीछे चलने की प्रथा दुनिया से उठ जाय । 
इसी प्रथा ने सत्य का हास किया है ओर अनृत की वृद्धि । 


छटा नियम--यह्‌ नियम दो बातें प्रकट करता है । 
एक यह कि आयसमाजत्र जिस ( वेदिक ) धर्म का प्रचार 
करता है वह किसी देश या ज्ञाति विशेष के लिए नहीं किन्तु 
संसार-भर के लिए है । जैसा कि ऋग्वेद की इस प्रसिद्ध 
ल्‍ ( ( 
ऋचा में कहा है। ईन्द्रं वधन्तो5प्तुरः ऋृष्वन्तो विश्वमायम्‌ | 
अपनप्नन्तो पराव्णः ॥ ( ऋ० ६ | ६३ । ५ ) ॥ अर्थात्‌ दुर्गुणों का 
नाश और ऐश्वर्य की बृद्धि करते हुए समस्त जगत्‌ को आये 
बनाना चाहिये । 
दूसरी बात यह है कि मनुष्य को व्यक्ति +समाज का 
सुधार तीनों प्रकार की शारीरिक, आत्मिक ओर सामाजिक 
उन्नति करते हुए करना चाहिये । 
सातवाँ नियम-- सामाजिक व्यवहार की मर्यादा 
नियत करता है कि जो पुरुष जिस योग्य हो उसके साथ 


दूसरा अध्याय | ३३ 


डी. ७ टी 44 ४ ४ / ७ बी 5, है न्‍ी ७ 
/& /ै “5४ "3 २व ०० ५ 7०० /ब /“९./२०, 


उसी के योग्य व्यवहार करना चाहिये परन्तु प्रत्येक व्यवहार 
प्रीति ओर प्रेम से होना चाहिए। 
आठवाँ नियम--अवििद्या ( अ्ज्ञान ) रूपी निबेलता को 


दूर करके विद्या (ज्ञान) रूपी बल से संसार के प्राणियों को 
बलवान, बनाने की दीक्षा देता है । 

नवां नियम--संसार से सम्पूर्ण भंगड़ों की जड़ स्वाथ 
( खदगर्ज़ी ) को इखाड़ कर फेंक देने की शिक्षा देता है । 

प्रत्येक मनष्य यदि अन्‍्यों की उन्‍नति की चिन्ता के साथ 
अपनी उन्नति में संलग्न हुआ करे तो संसार शान्तिधाम बन 
सकता है । 

दसवां नियम--व्यक्ति और समाज्न दोनों के बीच में 
रेखा खींच कर दोनों के साथ मनुष्य का कतेव्य क्या है, उसका 
विधान करता है । प्रत्येक व्यक्ति डन सम्पूर्ण कार्यों के करने में 
पूणो. स्वतन्त्रता रखता है ज्ञिनकमा सम्बन्ध व्यक्तित-हित से 
हो। परन्तु जो काय स्वेहितकारी या समाज फे हित से 
सम्बन्धित है इनमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अपको समाञ्ञ के 
नियमों का पाबंद समभे। यही विधान है जिससे व्यक्ति ओर 
समाज दोनों की उन्‍नति हुआ करती है । 
समष्टि रूप मे मनुष्य इस संसार में तीन कतंब्यों की पूर्ति के 
आयसमाज के लिये आया करता है । (९) अपने साथ 
नियमों पर क्‍या करना चाहिए (२) अन्‍्यों के साथ क्या 
एक दृष्टि. करना चाहिए। (३ ) परमंश्वर के साथ क्‍या 
करना चाहिए । आर्यसमाज के दूस नियम भी इन्हीं तीनों 
कतेव्यों का विधान करते हैं। पहले ओर दूसरे नियम में 
मनुष्य फे कतेव्य का विधान है जो उसे इश्वर के सम्बन्ध 


३७ अआयेसमाज क्या है १ 


में पूरा करना चाहिए । अर्थात्‌ मनुष्य को यह विश्वास रखते 
हुए कि परमेश्वर जगत्‌ का रचयिता ओर वेद का प्रकाशक 


है, उसकी ओर एकमात्र उसी ईश्वर की उपासना करनी 
चाहिए। 


[२] शआयेसमाज् के ३, ४, ५वें नियम उन कतेब्यों 
को प्रकट करते हैं झो मनुष्य को अपने सम्बन्ध में पूरे करने 
वाहिएँ--वे कतेव्य ये हैं:-- 

(१ ) वेद पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, चाहिए । 

(२ ) असत्य को त्याग करके सत्य का ग्रहण करना 

प्वाहिए । 


(३) प्रत्येक काय्ये सत्यासत्य का विवेक करके करता 
पाहिए। 


[३] अ्रन्त के पाँच नियम उन कतेव्यों का विधान 
करते हैं जो मनुष्य को अन्यों फे सम्बन्ध में पूरे करने 'चाहिएऐँ 
ओर वे ये हैं:--- 


(१) उसे मनुष्यमात्र की शारीरिक, आत्मिक ओर 

सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्नवानू होना चाहिए। 

(२ ) विद्या का विस्तार करना चाहिए । 

(३ ) अपनी उन्नति के साथ ही अन्‍्यों की उन्‍नति का भी 

विचार रखना चाहिए । 

(४ ) समाज के नियमों का पाबन्द रहदना चाहिए ! 

हम ने देख लिया है कि आयेसमाज के नियम यश्पि 
गयाना में केवल दस हें परन्तु उनके भीतर इतनी सामग्री 
मोजूद है ज्ञो व्यक्ति और समाज को अधिक से अधिक 
उल्नति बनाने के लिये पर्याप्त दें। अब आर्येसमाज के मन्तब्यों पर 
एक दृष्टिपात करना चाहिए । 


दूसरा अध्याय ! ३५ 
तीसरा परिच्छेद । 
झयेसमाज के यों तो दो शब्दों में आयेसमान्न का मन्तब्य 
मनन्‍्तव्य इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है किज्लो 
कुछ वेदों में लिखा है वही आयसमाज का मन्‍्तव्य है परल्तु 
दुर्भाग्य से देशवासियों की स्थिति यह है कि साधारण 
मनुष्यों की तो बात ही कया बड़े-बड़े संस्कृत फे विद्वान भी 
वेद से अनभिज्ञ हैं।तो आयेसमाज के मन्तब्य के सम्बन्ध में 
उपयुक्त उत्तर जनता के लिए सन्‍्तोषप्रद नहीं हो सकता। इस 
लिए हम आगे के प्रृष्टों में यत्न करेंगे कि कुछ एक ऐसे वेद 
प्रतिपादित मन्‍्तव्यों का वर्णन कर दे जिससे स्वेसाधारण 
बेदिकध्म के लिए कोई सम्मति स्थिर करने के योग्य हो सके । 
पहला मन्तव्य--वेदों का ब्रित्ववाद है, शभर्थात्‌ वेद 


ईश्वर, जीव और भ्रकृति की नित्यता का श्रतिपादन करते हैं 
ऋतगेद के एक मन्त्र में इन तीनों पदार्था का विभाग इस 
प्रकार किया गया है. कि 'वृक्ञरूप प्रकृति भोग्य है, जीव _भोक्ता 
है, परमेश्वर साज्षीमात्र है? । 
(१) मन्त्र यह हे।-- 
द्वा सुपर्णा सयुज्ा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्य: पिप्पलं स्वाद्गत््यनश्नन्नन्‍्यो अभिचाकशीति ॥ 
( ऋ० १। १६४ । २० ) 
अथे: “दो पत्ती (श्थर -- जीव ) मेलवाले परस्पर मित्र अपने 
सहश ( नित्य ) वृक्ष ( प्रकृति ) को घरे बुण है, उन दोनों में एक जीग 
उस बृक्ष के फर्कों (प्राकृतिक भोगो) को अच्छी तरह से खाता (भोगता) तो 


३है श्रायेसमाज क्या है ? 


प्रकृति जगत्‌ का कारण जड़ वस्तु है।जीवात्मा चेतन्य, 
अल्पज्ष, कम करने में स्वतन्त्र परन्तु फल भोगने में परतन्त्र 
है। ईश्वर चैतन्य, स्वेज्ष, जगत्‌ का रचियता, कर्म फलदाता 
है, परन्तु दूसरा (परमेश्वर) फलों को न खाता हुआ साक्षीमात्र है | यह मन्त्र 
दो उपनिषदों में आया हे ओर दोनों ने अपने शब्दों से मन्त्र के भाव को 
प्रकट किया है:--(१) संडकोपानिषद में मन्त्र को उद्भृत करके मन्त्र का अर्थ 
एक इलोक में इस प्रकार किया गया है:--“समाने वृक्षे पुरुषा ।निमभे5नीशया 
शोचति मुझमानः | जुश्ट यदा पद्यत्यन्यमीशमस्य मादिमानमिति बीतशाक: | 





(मु० ३।१ ।२ ।) अर्थात्‌ ( ईश्वर जाव की नित्यता मे ) समान 
( प्रकातिरूपी ) वक्ष में जीवात्मा डूबा हुआ असमर्थता से मोह को अक्राप्त 
हुआ शोक करता है | जब अपने से भिन्न उपास्य इंश्वर और उसकी मद्दिम। 
को देखता दे तब शोक से मुक्त होता हे | 

(२) यही मन्त्र श्रेताखतरोपनिषद्‌ में आया दे और इस उपनिबद में भे। 
उसके अर्थ प्रटक करने के लिए मुंडकोपानेषद्‌ के उपयुक्त 'छोक को द्वी उद्धृत) 
कर दिया दे और उपनिषद्‌ में अपने शब्दों में मन्त्र के आशयानुसार उत्त 
त्रिश्ववाद के सिद्धान्त के। श्स प्रकार प्रकट किथा है।--- 

(बैता२ २। ५) 

अज्ञामेका लोहितशुक्लकृष्णां बह्ी: प्रजा: सजमानां सरूपा: । 
अजो होको जुशमाणो5नुशेते जहात्येनां मुक्तमोगामजोउन्यः ॥ 

अर्थ:---एक अपने जेर्सा बहुत प्रजा को उत्पन्न करती हुई रज: 
सत्व, तम; वारी अनादि प्रकृति को एक अजन्मा जावात्मा सेबता ( भोगता ) 
हुआ किपट्ता हे | परन्तु दूसरा अजन्मा (परमेश्वर) जौब से भोगी हुई उस 


( महूति ) का नहीं जिपटता है । 


दूसरा अध्याय । ३७ 


आदि अनेक गुणों से सम्पन्न है ज्ञिन॥ विवरण अयेसमा मत 
के दूसरे नियम में दिया गया है । 

निस प्रकार ईश्वर, जीव शोर प्रकृति नित्य है, इसी 
प्रकार इनके गुण भी नित्य हैं ओर सदतब् काम आते रहते 
है। उनके काम में आने का प्रकार यह है कि सृष्टि जार बार 
बत्पन्न होतो ओर प्रलय को प्राप्त होती रहतो है ओर इस 
प्रकार सृष्टि ओर प्रलय॒का चक्र भो प्रवाह से अनादि है ?' 
ऋणगवेद में कहा गया है कि ईश्वर ने सूय, चन्द्र, प्रथ्ती, अन्त- 
रिज्ञादि को पहले कल्प को भांति उत्पन्न किया है । 

सष्ट का प्रयोजन जहां एक और इंश्वर के सृष्टि निमित्त 
गुणा, कमे, स्वभाव का सफल होना हैं, वहां दूसरी ओर जीबों 
के कर्मों का यथावत भोग करना आदि भी है। ईश्वर, ज्ञीवादि 
के; सम्बन्ध में वेदिक विचार क्‍या क्‍या हें, उन्हें हम यहां बहुत 
ही संत्तेप राति से अंकित करते हे:-- 


चयायकाकन- चतापतता -०वाएन+-रहादुअषात्सुन्कायनन+-+ "पक २०श ०97" ए'फासायाधनदके नमक बह /२ 


१. “प्रवाह * अनाएि”का भाव यद है कि जो संयोग से द्वव्य, युण 
कंमे उत्पन्न होते है वे वियोग के परचाद नहीं रहते । परन्तु जिससे संयोग 
होता है वह सामर्थ्य उनमें नित्य रहता दे | उससे पुनरपि सथयोग द्वोगा 
था वियोग भी | इन तीनों (सामर्थ्य, संयोग, वियोग) को प्रवाह से अनादि 
कईत है । 

२. ऋग्वद का वह मंत्र यह दैः-- 

सूर्य्याचन्द्रमसो घाता यथा पुवमकल्पयत । 
दिवव्न्य प्रथिवीज्चान्तरिक्षमथो स्व: । 
( कर्वद १०। १६१ । ३ ) 
अर्थात्‌ परमेश्वर ने पहले कल्प के समान सूर्य, चन्द्र, दिव्य लोक, 
पृमिवी और इसके वाद और सब लोक-लोक्कान्तर इत्यादि बनाये | 





कथा के. ्पिदिपाम>-- पक क कतानक... बच जनक, हक चत 


बैद श्रायेसमाज क्‍या है ! 


ईववर अआिर्तेंद में लिखा है? कि परसेश्वर गति रहित 
( एक रस ) एक मन, से भी अधिक वेगवान है। 
इन्द्रियों से प्राप्त नहीं होता, वह सब जगह ( सर्वेध्यापक होने 
से ) पहले ही से पहुंचा हुआ है ओर ठहरा हुआ ही दौड़ते 
हुए अन्य पदाथों का उल्लंघन कर जाता है । ( वह इतना महान 
है कि ) उसमें वायु ( बादल रूप ) जलों को धारण करता है” । 
“बह गति देता है परन्तु स्बयं गति में नहीं आता? । 
बह दूर है वही पास भी है। वह इस सब ( जगत ) के भीतर 
है ओर वही इस सबके बाहर भी ।” 


रा (१) यजुर्वेद के मंत्र ये ई-- 
अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नेनद्देवा आप्नुवन्‌ पूवमशेत्‌ । 
तद्धावतो उन्‍्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्मा दधाति ॥ 


( यजुवेद ४० । ४ ) 
तदेजवति तन्‍्नेजति, तदूदूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वेस्य तदु स्वेस्यास्य बाह्यत: ॥ 

(यजुवेंद ४० | ५ ) 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सर्वेभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 

(थजुर्वेद ४० । ५ ) 

स पय्येगाच्छुक्रमकायमत्रयामस्नाविर ९ 


शुद्ध मपापविद्धम । 
कविमेनीषी परिभू: स्वयंभूर्याथातथ्यतो5र्थान्‌ 
व्यद्धाच्छाश्वतीभूयः समाभ्यः ॥ 
( यजुर्वेद ४० | ८५ ) 
(२) सदहाप्रलय के बाद जगत्‌ किस प्रकार उत्पन्न होता है यह 
प्रश्न जो सदेध वैज्ञानिकों तक को चक्कर में डाले रहता इ | महा- 


दूसरा अध्याय । ३& 


“ज्ञो मनुष्य सम्पूर्ण ( चेतन्‍्य + जड़ ) पदार्था को परमे- 
श्वर ही में ओर परमेश्वर को सब ( चतन्य+ ज्ञड़ ) वस्तुश्रों 
में देखता है वह निन्दित नहीं होता ( झर्थात ऐसे कम नहीं 
कर सकता जिससे उसकी निन्‍्दा हो )।” 

“वह ईश्वर स्वेव्यापफक*, जगत का उत्पादक, शरीर 
रहित, छिद्र रहित, नाड़ी ओर नस के के बन्धन से रहित, 


किन »>-3>39०+*० ०-०० «>> अकक नकल बनन+ ७3++५७०+०+-०० 


प्रलय में प्रकृति गति शून्य होती ई क्योंकि उसमें गति स्वभाविक नहीं 
किन्तु नमित्तिक द्ोती है | सृष्टि की समाप्ति पर वह निमित्त खत्म शो जाता 
हैं| अब गति शून्य प्रकृति से जग़त्‌ किस प्रकार बने ? इसके लिए गति 
की आवश्यकता होती हैं। वह गति कहां से आती है श्ती का उत्तर यद्द 
मंत्र देता हैं कि वह गातिदाता श्श्वर है । परन्तु सर्वव्यापक होने से स्वयं 
गति रहित है । [फेर वह गति।केस प्रकार देता है--हसका उत्तर उपनिषदों 
ने दिया कके जगतोस्पाक्ति से पूर्व इंश्वर में जगतोत्पत्ति का विचार आता है 
जिसे “क्षण” कद्दते हैँ | इस इच्तरा दी से गति उत्पन्न हो जाती है 
वेशानिक भी कहते है कि “५०॥]] [0-608608 7700077” अर्थात्‌ 
गते स पहले श्च्छा द्ोती है । हम इच्छा करते हैं कि चन्द्रमा को देखें, 
सटद हमारा सिर ऊपर उ5 जाता है | सिर क्‍यों उठ जाता दे इसका कारण 
मानीसक इच्छा दोती है । परन्तु नास्तिक जगत्‌ श्स प्रशइन का, कि गति 
कहां से आती है, उत्तर नहीं दे सकता | इस लिए इकल ने (देखो हहि- 
वंब6 ०0। एम्ांए०/88 ) केवल प्लयवाद को स्वीकार करके महा- 
प्रलयवाद से इन्कार किया दे, क्योंकि इस अन्तिम वाद की स्वीकृति स् 
इंश्वर का मानना आवश्यक ठदरता था। 

$, वेद श्श्वर को व्यक्ति (207.3070)) रूप में नहीं किंतु समरष्टि 
( [770078078) ) रूप में मानते है। वद और ( 8७700 
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पतित्र, पाप रहित, सूच्मदर्शां, मन का साक्षी, सबका अ्रध्यक्ष, 
अपनी सत्ता से आप स्थिर है। और उसने अनादि प्रजा 
( जीव ) के लिएठीक २? कमें फलों का विधान किया है।” 

व... ऑग्वेद में ज्ञोव की परिभाषा इस प्रकार की गई 
हैः कि ( अनत्‌ ) श्वास लेता हुआ, ( एचद्‌ ) गति 








६०!2078 ) यहूदी, इंसाई ओर मुसरछमार्ना मतों में एक बड़ा 
अन्तर यही है कि वेद जहां ईइवर को “विभु” (स्वदेशी) मानते हैं 
वहां ये मत उसे परिष्छिन्त (एकदेशी) बतछाते ह। परन्तु इंशवर के 
पकदेशी मानने से डसके गुण--सर्वव्यापकत्वादि में बाधा पहुंचती है। 
१ जब यद्ट कहा जाता है कि इंइचर ठीक ठौक कस फल देंता है, 
स्यूनाधिक नहीं, तो कुछेक सज्जन इस पर कह बेठते हैं कि फिर 
इंश्वर दुयालु नद्टीं दे। सकता क्योंकि उसके विचारानुसार दया चाहती 
है कि अपराधी को माफ कर दिया जाय परन्तु न्याय चाहता है कि 
उसे दण्डित किया जाय | हवेट स्पंसर ने भी इसी प्रकार का आशक्षेप 
करके इृश्वर को अशेय ( [7शञता0५४४०]० ) टउहरायादे 
( देखो स्पेन्सर ॥?४7'80 ॥?770]0]68 ) परन्तु बात ऐसी नहीं है । 
अपराधो का माफ करके अपर।धी का छोड़ देना दया नहीं किन्तु 
अन्याय है। न्याय ओर दया मे असली फरक यह है के न्याय के लिए 
कम की अपेक्षा है किन्तु दया के किए नहीं। अथात्‌ कोई ल्‍्याय+री 
न्याय नहीं कर सकता यादि कर्म न किए जावें, परल्‍्तु दयालु दया 
( बिना किसी कम के ) अपनी ओर से करता है । 
२, ऋग्वेद का वह मंत्र इस प्रकार हे--- 
अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌ भुवं मध्य आपस्त्यानाम्‌ । 
जोबो मृतस्य चरति स्वधाभिरमत्यो मर्त्येना सयोगनः ॥ 
ऋण ।] १५४ | ३० 


दूसरा अध्याय । ४१ 


मान, (तुरगातु) ( शीघ्रगामी ) ( जीवम्‌ ) जीवन ( चेतना ) युक्त 
( आपस्त्यानाम्‌ ) शरीरों के (मध्य) बीच मे (ध्र॒वं) स्थिरता से 
( शये ) निवास करता है, ( मुनस्य ) मन प्राणी का ( अमत्यों 
जीवो ) वह छामर जीव (सयोनि:यरित ) अन्य योनियों (शरीरों) 
के साथ विचरता है । 
इस परिभाषा से स्पष्ट हैं कि आऔब को स्वतन्त्र सत्ता ( इश्वर 
से प्रथक) है। वह अमर है, ओर अपने कर्मों के अनुसार 
अनेक यानियां मे ( आवागमन को प्रथानुसार ) आना जाता 
है। उपनिष्दां म भी जीव # इसी प्रकार बन किया गया 
है कि वह अमर है, किसी उपाद्ाान से उत्पन्न नही होता न उससे 
कुछ उत्पन्न होता है | वह शरीर मे रहता है परन्तु शरीर के 
नष्ट हो जाने से नष्ट नहीं हाता# इत्यादि । 
प्रकृति प्रकृति जगतू का उपादानकारक (%७॥०॥४8। 
००५४8) हैं। वह तीन अबस्थाओं म॑ रहती है । 
१. कारणावस्था | इसी का शाम “सत्व रजस्‌ ओर तमस्‌ की 
साम्यावस्था” है । महाप्रलय मे प्रकृति इसी अवस्था मे रहती है । 


श 


# उपनिपषद्‌ का बाकय श्स अड्वार ई--- 

न जायते मग्रियते वा विपश्चिन्नायं कुताश्चन्न वभूबव कश्चित्‌ । 

अज्ञो नित्य: शाश्वतोञ्यं पुराणा न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 

(कठोपनिषद्‌ २। १८) 

अर्थात्‌ शानी जीव न व्त्पन्न होता और न मरता है, किसी 

उपादान से उत्पन्न नहीं हुआ, न काई उससे उत्पन्न हआ। नित्य, 

अनादि, विकार-रहित और सनातन हं। शरीर के नाश होने पर नष्ट 
नहां होता | 
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तय जसीर ही। बनी मा _ीी.. अर करन बी" धर अनाथ 2. 


महाप्रलय की समाप्ति पर जग्र सृष्टि बननी शुरू होती है 
तब प्रकृति का नाम “कृति” हो जाता है ओर फिर उसकी 
दो अबस्थाएँ होती हैं (१) सूच्मभूत ( [,9॥०॥ 8/8/8 ) 
स्थूलभूत ( 28॥७7५ ४568७ ) | ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तुए 
देखी ज्ञाती है वे सब इन्हीं तीनाँ अबस्थाओं में रहनेवाली 
प्रकृति की विभूति हैं । मनुष्य के तीन शरीर भी इन्दरीं तीन 
अवस्थाओं में रहनेवाली प्रकृति का फल हैं । कारणारूप 
प्रकृति जब जीवात्मा से सम्बन्धित होती हें तब घटाकाश 
मठाकाशवत्‌ , उसका नाम कारण शरीर हो जाता है। सूच्म 
भूतों से मनुष्य का दूसरा “सूक्ष्म शरीर” ओर स्थूल भूतों से 
स्थूल शरीर' बना करता है। इन तीनों अव्स्थाओं में रहने 
वाली प्रकृति ही को सांख्य के २५ तत्त्व में से २७ तरब कहा 
गया है | जिनका विवरण इस प्रकार है-- 


(१) प्रकृति - (सत्व, रम्न: ओर तमः की साम्यावस्था १ 
५ ० ५ 5 ५3 
(२) सुच्मभूत - महत्तत्व, अहंकार, पंचनन्सात्रा, 
मन और दशेद्विय ८ श्द 
(३) स्थूलभूत - आकाश, वायु, अप्नि, जल, प्रथिवी - __५ 
योग २४ 


स्थूलभूतों से ही यह दृश्य जगत्‌ बना हुआ है। स्थूल्भूत 
(बिकृति) फेवल प्रकृति ( १(४८७/ ) नहीं है किन्तु प्रकृति और 
गति (20०29) फे योग से स्थूलभूतों की प्रचलित अ्रषस्‍्था 
मं प्रकृति विक्रत होकर आ जाती है। प्रकृति में तो गति 
शून्यता ( 6/79 ) हैं, परन्तु स्थूलभूतों के प्रत्येक अगा 
()0]००7०) में फंपन (५१७/७६४07) है। यह वही गलि है 
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जिससे महाप्रलयय की शान्ति भंग होकर प्रकृति विकृत 
होकर सृष्टि रूप म॑ परिणत हुआ करती है । इसी गति को 
विज्ञान की परिभाषा में शक्ति ( [॥3/9ए ) कहा गया है । 
विज्ञान प्रकृति के साथ शक्ति को भी नित्य मानता है परन्तु 
शक्ति गुण है । बिना गुणी के गुण नहीं रह सकता। इसी लिए 
वेद ने इसे सवेशक्तिमान्‌ प्रभु का गुण बतलाया है. जो “ईक्षण” 
से प्रकट हुआ करता है । 


प्रकृति का लास“भाया”?' भी है । श्री शंकराचाय्य 
के अद्वत (माया) बाद में जब कहा जाताहै कि माया से 
अगत्‌ उत्पस्न होता है, तो माया का अथे अविया (20]'9॥00) 
किया जाता है। यह माया (अविदा ) कहां से आई ? 
शंकर मत मं इसका अभिन्‍ननिमित्तोपादान कारण ब्रह्मही 
को बतलाया जाता है। परन्तु माया ( अविद्या ) का उपादान- 
फारण आदि ब्रह्म है तो ब्रह्म में अविद्या की कल्पना करने से 
श्रह्म का ब्रह्मत्व नष्ट हो जाता है। इसी लिए एकमात्र तत्व 
ब्रह्म को भी हाथ से खोने से पहले मायाबादी माया और ब्रह्म 
सब को अनिर्वाच्य कह कर ब्रह्म की अविद्या का क्षेत्र ( कारण ) 
होने से रक्षा कर लिया करते है । परन्तु यह सब केवल इस 
लिए करना पड़ता है कि मायावाद माया को अ्रविद्या बतलाता है । 
परन्तु उपनिषदों मे स्पष्ट रीति से माया को प्रकृति 
कहा गया है # । 

# इवेताइवतरोपानिषद का एक 'छाक इस प्रकार हे-- 

मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम । 


तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सवैमिदं जगत्‌ ।। श्वेता० ४ । १० 
अथात माया का ता प्रकृति जाने आरे ( मेहइ्वरम ) परमात्मा को 
( मानियम ) माया वाला जाने | उसके ( अवयवभ्भत: ) एक देशस्य महा 


भतों से यह सब जगत व्याप्त है | 


(नम ननन िनननन. किक... अलओ- 33७०७» ०७-५ ज॑चलाणण ४5 कज-++ जभ+ न ज्कन्क न नल अ>ज>+.. ऋ#+ कलम नतर 
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इस प्रकार ईश्वर, जीव ओर प्रकृति के सम्बन्ध में थोड़े 
थोड़े शब्द कहने के साथ वेद के पहले मन्लव्य ( त्रित्ववाद ) की 
कथा समाप्त होती है $ । 

दूसरा मन्तव्य--चारों वेद (छऋ, यजुसाम और अथबे ) 
का ईश्वरीय ज्ञान मानना है अर्थात्‌ चारों वेद, विद्या घम्मयुक्त 


#प्रित्ववाद का सिद्दान्‍्त जगत्‌ व्यापी हे | जिस प्रकार वेदों की 
अनेक शिक्षाएँ जब दूर दूर देशों में गई तो डनके रूपों म कहीं थोड़ा 
ओर कहीं बहुत परिवतन हुआ | इसी प्रकार के पारिवतन इस बत्रित्ववाद 
के सम्बन्ध भें भी हुए | उपनिषदों में इस ( ६इतर + जाब +मर्ुति ) 
त्रिस्ववाद के इलावा एक ओर उित्ववाद को वर्णन पाते है| इृ६ दारण्य- 
कापनिषद्‌ भें (देखो १।६।३) इस दूसरे '्रित्ववाद फे अग नाम, रूप 
और कर्म वर्णित हुए है । नाम का उपादान वाणी, रूप का उपादान 
चक्कु और कर्म का उपादान आत्मा को बतछाते हुए कहा गया हे कि 
“तद्ंतत त्रयं सदकमयमात्मा आत्म कक: सनन्‍नतत त्रयम्‌। अथ!त्‌ य 
तीन होने पर भी एक ही आत्मा हे और आत्मा एक होने पर भी यह 
तनि है | सो यह प्रकट ही हं कि चन्ञु, वाणी आर आत्मा से उध्पन्न 
रूप नाम ओर कभ आस्मा भें ही समाविष्ट है । 

ताउमत मे जित्ववाद--चौन के प्राचीनमत समता में से ताउमत 
एक हैं| इसमे भी एक ब्रित्ववाद का वर्णन है जिसके अग (१) खि 
(7९॥]) (२) हि () (३) वि (ए6) हैं, इनके अर्थ कमपूर्वक 
अरूप, अशब्द और अस्पश हैं | ये तीनों शब्द श्इवर के विशेषण हैं । 
जिनका विस्तृत बर्णन कठापनिषित्‌ (३। १९१४ ) में मिलता है। 

रिमसेंट (]00777789/ ) एक पदिचर्षय लेखक ने इस तित्ववादका 
यहूदा मत से सम्बन्ध करने का व्यर्थ यत्न किया है । उसने “प्र” से “अ! 
(०) (है! से '€” (प्र) और “वि! से “व? (५) निकारूने का यत्न इस 
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ईश्वर प्रणीत होने से निर्भान्त ओर स्वतः प्रमाण हैं। वेद से 
भिन्‍न जितने प्रन्थ हें जिनमें उपवेद, वेदाज्ल, उपाढ्, तश्राह्मण, 
प्रातिशार्प, आरणएयक ओर उपनिषदादि सभी प्रन्थ सम्मिलित 
हैं ऋषि प्रणीत होने से परत:प्रमाण हें । अर्थात ये ग्रन्थ वेदों 
फे अनुकूल होने से प्रमाण ओर जो इनमें बेद-विरुद्ध वचन 
है वे अप्रमाणा हैं । 

मा की इस समय प्रथिबी के मनुष्य दो भागों में 

विकासबाद..€ विर्भक्त है। एक वेदवादी कहें ज्ञो ईश्वरीय ज्ञान 


( इलहाम ) को आवश्यक समभते हैं ओर दूसरे विकासबादी हैं 
जो इलहाम की ज़रूरत नहीं समझते ओर क्रमश: ज्ञान की 


लिए किया है के 0--7 + ५ से “जहांबा? यहूदियों के देवता का वर्णन 
सिद्ध कर दे | परन्तु (ले! से “ज? निकालना तुकबन्दी दी दे । 

ईसाईमत का त्रित्ववाद-- पिता + पुत्र + पाग्जरित्म?. आधिक्ध 
पे 

कान्ट का त्रित्ववाद्‌ कान्ट ने अपने दर्शन में (१) ईइबर 
((४00) (२) मुक्ति #१९७९०6०४ (३) शमरता (70480॥0%) 
को अपने तित्ववाद का अंग वतलाया है इसको इस वेदिक त्रित्ववाद 
की छाप कह्ट सकते हैं । 

हैकल का त्रित्ववाद--हैकल जैसे जद़वादी ( नास्तिक ) वैज्ञा 
निक ने भी अपने जड़वाद ( १(8/9779][8707] ) में एक 'िश्वाद की 
चवो की दे। उसके त्रित्ववाद के अग (१) सत्य ( ()।0 (4७७ ) (२) 
भलाई ( 06 2000 ) और (३) चुन्दरता (६9 08०!) हैं | 

# वेदवाद यहां शलद्टाम के मानने वाछो के (इलद्दाम के मानने रूप- 
मत के लिये अयुक्त द | 


छह श्रायेसमाल क्‍या है? 


वृद्धि मानते हैं। क्रमश. ज्ञान वृद्धि का मन्तव्य योरप में 
१६वीं शताब्दी में बहुत प्रतिष्ठित था, परन्तु अब २०वीं 
शताब्दी में उसका उतना मान नहीं रहा। विकासवाद में 
क्रमशः ज्ञान वृद्धि की कल्पना योनियों के विकास अश्र्थात्‌ 
एक ही योनि से विक्रसित होकर बहुत-सी योनियाँ बन गई, 
प्रमाण रहित ओर कल्पनामात्र है ओर यह कल्पना भी 
अधूरी है । 

यो दिकास की विकासवाद में थोनि-परिवर्तेन का क्रम यह 
कल्पना अघूरी है। बेतलाया जाता है कि प्रारम्भ में आदिम 


मत्स्य, फिर फेफड़े वाले मत्स्य, फिर जलचारी जनन्‍्तु मेंढक 
आदि सरीसप ओर स्तन्यजन्तु | स्तन्‍्य जीवों में अग्डज 
स्तन्‍्य, फिर अजरायु पिण्डज (थेैलीवाले) ओर जरायुजअ 
जन्तु। फिर किम्पुरुष ज्िनमं पहले बन्दर फिर वनसानस 
उत्पन्न हुए। पतली नाकवाले वनमानसों में पहले पूंछ वाले 
कुक्कुटाकार वनमानस हुए, फिर उनसे बिना पूछवाले 
नराकार वनसानस हुए। इन्हीं नराकार वनमानसों की किसी 
शाखा के ( जिसका अभी ज्ञान नहीं ) बनमानसों में से गूंगे 
मनुष्य उत्पन्न हुए ओर फिर इन्हीं से बोलनेवाले मनुष्यों की 
उत्पत्ति बतलाई जाती है। विकासवादियों की सारी खोज 
जिसके आधार पर योनि परिवतेन रूप विकासवाद का 
भवन खड़ा किया गया है, यह है कि जहां से रीढ़ की दड्डी 
रखने वाले (४०॥८७॥७/०प९ ४7॥79)) जन्‍तु हुए हैं वहां से 
तो मनुष्यों तक की योनियों का क्रम ( एक लुप्त कड़ी के सिवा ) 
मिल जाता है परन्तु उसके पहले योनियों के क्रम ( उद्धिदों 
से लेकर रीढ़ की हड्डी रखनेवाले जन्तुओं तक ) का विकास- 
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बादियों को ज्ञान भी नहीं हैं। एक विद्वाभ्‌ पश्चिमीय लेखक ने 
लिखा है कि प्रारम्भ (उद्धिदों ) से मनुष्य योनि तक पहुंचने 
में अनुमान से ६७ लाख योनियां बीच की आती हैं । इनमें 
से कितने लाख थोनियां रीढ़ की हड्डी बनने से पहले बीत 
चुकी हैं उनका ज्ञान विकासवाद को नहीं है। रीढ़ की हड्डी 
बनने के बाद से भी सब योनियों का हाल नहीं मालूम, कभी 
एक कड़ी लुप्त होती है कभी कुछ । ऐसी हालत में यह कल्पना 
अधूरी ओर सबेथा अधूरी है । 
आभाद भा योनि... हैंसे फेल्पना की पुष्टि एक ओर तरह से 
परितन का साधक. ही मौती है ओर वह है गशभेवाद का 
नहीं है आधार । कहा जाता है गभे में बालक 


का जो क्रम प्रास्म्भ से अंत तक होता है वह योनि परिवतेन 
का साधक है। परन्तु बात ऐसी नहीं हैं। वंदिक धर्म भी 
विक्रासवाद की पुष्टि करता है परन्तु वेदिक धर्म प्रतिपादित 
विकासवाद योनि परिवतेन का समथेक नहीं किन्तु प्रथक 
प्रथक्‌ योनियों के अन्तगेत विकास होता है, इसका पोषक 
है। अर्थात्‌ गर्भ की प्रारंभिकावस्था ( गर्भस्थापना के प्रथम 
दिन) से ही विकास का प्रारम्भ होकर दसवें मास में बालक 
पूर्यता को पहुँच जाता है। उसफे बाद जन्‍म दिन से युवा- 
वसथा तक विकासवाद समाप्त होकर हासवाद का प्रारम्भ 
होता है। अर्थात्‌ पुरुष जवानी के बाद बूढ़ा होने लगता है। 
इसलिए गर्भ की अबस्थाओं में योनि के परिवतेन की पुष्टि 
नहीं होती किन्तु उसी विकासवाद की पुष्टि होती हैं भिसका 
वैदिक धर्म समर्थन करता है। वह बात कि गे के प्रारम्भ 
से लेकर अन्त तक उन सब योनियों के रूप ओर आकार 
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पाये ज्ञाते हैं जिनमें होकर प्राणी मनुष्य-योनि तक पहुंचा है, 
कल्पनामात्र है ओर इसका मूल्य इससे अधिक नहीं जेसे 
एक हूंठ (पते ओर शाखा रहित वृक्ष ) को सामयिक विचारों 
के दबाव से मनुष्य समझना | विकासबाद की इस कठिनता को 
विकासवादी भी अच्छी तरह अनुभव करते हैं । जमेनी के एक 
प्रसिद्ध प्राणी-शास््रवेत्ता अनेस्ट हैकल ने लिखा है “'प्राणीबगों- 
त्पत्ति-बिद्या का विषय परोक्ष होने में अधिक कठिन है । उन 
क्रिया विधानों के धीरे धीरे होने *, जिनके द्वारा उद्धिदों और 
प्राणियों के नये वर्गा की क्रमशः सृष्टि होती है, लाखों वर्ष 
लगते हैं............... ... उन क्रिया-विधानों का परिज्ञान हमें 
अनुमान ओर चिन्तन द्वारा तथा गर्भ-विधान और निःशेष 
जीवों के भूगभेस्थित अस्थि-पिजरों की परीक्षा द्वारा द्वी 
विशेषत: होता है#& ।” 
फिर कमश!: ज्ञान- जब विकासवाद योनि परिवततेन को ही सिद्ध 
वृद्धि की कल्पना करने में, उलमनों में पड़ा हुआ है तो इस 

कैसी? अधूरी ओर अत्यंत अधूरी कल्पना के आधार 
पर क्रमश: ज्ञान वृद्धि की कल्पना तो ओर भी अधूरी 
कल्पना माननी पड़ेगी। इस अधूरी कल्पना से वेदवाद को 
कुछ हानि नहीं पहुँचती | बीसवीं शताब्दी के वेज्ञानिक भी 
इस वेदवाद की पुष्टि करने लगे हैं । अस्तु, वेदबाद ओर 
विकासवाद के तुलनात्मक विचार को यहीं छोड़ कर वेद्वाद 

कि[शततद]6 एा (70ए0०8४९., 9. 08« 

+ (क) डाक्टर वालेस ने क्रशः शान-वराद्धे का खंडन करते हूए 
परिणाम यह निकाला है; --/|'७'8 49, [67807'8 70 9700४ 
0[ 007प्रंश्प्0प8 ए 7ॉभ0000989778 7706))800प8) 90 फ़677, 
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के ही सम्बन्ध में कुठ्ेक आवश्यक बातें 
वेदवाद भी दो भागों में विभक्त है । 

वेदवाद के. एक पक्ष यह कहता है कि मनुष्य को ईश्वरीय 

दो भाग ज्ञान की श्रावश्यकता प्रारम्भ ही में होती 
ओर हो सकती है, ज्त्र कि मनुष्य केवल नेसर्गिक ज्ञान रखते 
ओर नेमित्तिक ज्ञान से शून्य होते हैं। वेद ओर उनका प्रचारक 
आयेसमाज इसी वाद की पुष्टि करता है । दूसरा पक्ष यह 
कहता है कि समय समय पर ईश्वर मनुष्यों को ज्ञान दिया करता 
है । ब्रद्यसमाजादि इस दूसरे वाद के समर्थक हैं। इस दूसरे पक्ष 
के विरुद्ध आत्तेप यह है कि प्रथम ता ज्ञान की ज़रूरत प्रारम्भ 
ही में होती है ओर फिर ईश्वर, जिसे हम पूर्ण ओर सरबेज्ञ 
मानते हैं उसके लिए यह कल्पना करना कि उसने जगत के 
प्रारम्भ में त्रुटि पू्णे या अपूर्ण ज्ञान दिया कि जिसको पीछे से 
रद करने की आवश्यकता पड़ी, जैसा हि ईसाई और मुस- 


कक मन, न 


लिखना चाहते हैं । 


(]")७ 8007॥) ।9फए॥70॥97॥806 थाते 907'8) [00027'095 
(५ [)/, 3 ७४४०७ )), 83 [0 28 ) 

( ख ) डाक्टर पलीमिंग ने वेद वाए को थपुष्टे करत दुए यई 
४ च्छे 
जिखाो ९६ - 


»] ६ १ए७ 8/'0 00 0/008॥7 ॥07'€ $0]09 हछ8+प'७089 
॥, ह७॥ 700 ७0778 ॥0 00७ शा) "00 8७7) 270.ञगए 
७९७|४ ॥ 06 था [20 0 प्रा]कठआडाॉटवै ॥'0७५७०१॥) 
पा, णाए 9989 ०णाधाप्रारंरन्रा०णा ्राब46 7००१ 
(00 (76 इप97९७06 खांयवे 00 ६96 #70 ग्रांगत 0 
दक्का। (७000० पे ॥०(७ए७४०) ७ए 5९5६ ७॥ रा 
४ ४50७706.) 
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लमान कहते हैं, अथवा उससे कुछ वृद्धि करके उसमें 
अपूर्याता की पूर्ति करनी पड़ी, जैसा कि ब्रह्मसमाजी आदि 
कद्दते हैं, उसकी पूर्णता ओर सर्वज्ञता पर धब्बा लगाना है । 
अतएव वेदवाद का प्रथम पक्त ही प्रबल ओर समथेनीय है । 
स्वयं वेद ओर वेदांग आदि भी उसी का समरथेन करते हैं । 
उनमें से कुछेक प्रमाण यहां उद्घृत किये जाते हैं । 
वेद और पसस्‍्माद यज्ञात्सवेहुत ऋचः सामानि जज्षिरे | 
वेदवादहन्दांसि जनज्षिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत# ॥ 
अथेः--( तस्माय्ज्ञात्सवेहुतः ) उस सरबंहुत यज्ञ से 
जिसका ( इससे पहली ऋचाओं में वणन हो चुका है ) ( ऋच: ) 
ऋगेद (सामानि) सामवेद (जज्ञिरे) उत्पन्न हुए (छन्दांसि) 
अथवेवेद ( जज्ञिरे ) उत्पन्न हुए । ( तसमात ) उससे (यजु:) 
यजुर्बेद (अजायत) उत्पन्न हुआ । फिर अथवेवेद में एक मन्त्र 
इस प्रकार आया हैं: -- 
यस्मादचो अपातक्षन्‌ 
यजुयस्मादपाकपन्‌ । 
सामानि यस्य लोमान्यथर्वा ड्विरसो म्रुखं, 
स्कम्म॑ त॑ं त्रृहि कतमः स्विदेव सः । 
( भथघें० १० | ७। २० ) 
# यह ऋचा ऋग्वेद मंडल २० सूक्त ९० की ध्वीं ऋचा है | 
और इसी प्रकार बिना किसी अन्तर के यजुर्वेद्‌ अध्याय ११ में आई 
है, (देखो मंत्न>)) ओर अथवंवेद काण्ड १९ के छठे सूकत मे भी हे 
( देखो मंत्र १३) 


दूसरा अ्रध्याय । श्र 


अथेः--ऋचाएं ( ऋग्वेद ) जिससे निकली हें, यजु 
'यजुर्वेद) जिससे उत्पन्न हुए हैं, साम जिसके लोम ररोमों के 
सट॒श) अथर्वाद्विरस (अथवंवेद) जिसका मुख है बताओ कि 
बह स्कंभ (ईश्वर) कोन है ।” 

अथवेवेद के तेरहवें काण्ड के चोभे सुक्त में (देखो मन्त्र 
२६-३८) बहुत उत्तम रीति से वर्णन किया गया है कि ईश्वर 
ने जगनू की प्रत्येक वस्तु को उत्पन्न किया है और यह कि 
वे उत्पन्न पदाथे ईश्वर की सत्ता को (अपनी अपनी रचना द्वारा) 
प्रकट कर रहे हैं| वह वर्णन इस प्रकार का है:-- 


“बह दिन से प्रकट हुआ, उससे दिन प्रकट हुआ” 
(मन्त्र २६) 
“बहू रात्रि से प्रकट हुआ, उस से रात्रि प्रकट हुई? (३०) 
“वह अन्तरिक्ष से प्रकट हुआ, उससे अन्‍्तरिक्ष प्रकट 
हुआ ५; (मं० ३ १) 
“वह वायु से प्रकट हुआ, उससे वायु प्रकट हुई” (३१) 
इसी प्रकार दो, प्रथिवी, अग्नि, जल का (३३-३७) 
वर्णोन करते हुए कहा गया है:-- 
“से वा ऋग्भ्योज्जायत तस्माद्‌ ऋचो5जायन्त ।” 
अर्थात्‌ “वह ऋचाओं (वेंदों) से प्रकट हुआ उससे 
ऋचाएँ प्रकट हुई ।”” 
इस प्रकार अनेक मंत्र चारों वेदों में पाये जाते हैं मिनसे 
वेदों का ईश्वर प्रणीत होना स्पष्ट होता है । अब विचारणीय 
यह है कि वेदों का प्रादुर्भाव क्रिस प्रकार हुआ । ऋग्वेद का 
एक मन्त्र इस प्रकार हैः--- 
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न जि नल 


बहस्पते प्रथम वाचो अग्नं यत्मेरत नामघेयं दधानाः । 

यदेषां श्रेष्ठ यद्रिप्रमासीत प्रेणा तदेषां निहित गुद्दाविः ॥ 

( ऋग्वेद सं० १० सूक्त ७१२ म०१ ) 

जिसका अर्थ यह है:--“हेब्नहस्पते ( वेद के स्वामी ) 

सब से पहले, दूसरी वाणी से पूबे (पूथ वस्तुओं का नाम रग्बते 

हुए (ऋषि) ज्ञो उच्चारणा करते हैं, वह इनकी (हृदय की गुफ़ा- 
हृद्याकाश) में रखा हुआ प्रेम से प्रकट होता है ।” 

१, ईश्वर (वेद) वाणी का स्वामी है। 

२. वह वाणी ऋषियों के हृदय में उत्पन्न द्वोती है । 

३. उसी वाणी को ऋषि अपने हृदयों से निकाल कर 
उसके द्वारा, अन्य समस्त वस्तुओं के नाम आदि उदचारण 
करते हैं । 

वाणी ( शब्द ) में उस के साथ ही दो बातें होती हैं । एक 
शब्द का उच्चारणा, दूसरा शब्द का अथे । उच्चारण ओर अथे 
दोनों को अथ के अन्तगत समझ कर उनका सम्बन्ध शब्द 
के साथ जोड़ा जाता है । यह सम्बन्ध ओर इसके साथ ही 
शब्द ओर अर्थ भी पूवेभीमांसाकार की सम्मति में नित्य हैं। 
मद्ाभाष्यकार पातल्ललि भी इसकी पुष्टि करते हैँ । इतना 
सममभ लेने के बाद अब मन्त्र के भाव पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट 
हो जाता है कि वह नित्य ज्ञान जिसका नाम वेद या शब्दों 
का अथे है ओर जो शब्दों के साथ ओर शब्रमय हैं # । 

# गीक फिलालोफर ७डिमोक्नीब्स? का ) भाषा 
को मानवी रवसा नहीं समझता था। उसको एक विद्वान ने बतकाबा था 


दूसरा अध्याय ५३ 


ज्ञान प्रारम्भ में अन्य भाषाओं को उत्पत्ति से पहले, वाणी फे 
स्वामी बृहस्पति द्वारा, ऋषियों के हृदय में उत्पन्न किया जाता है, 
ओर उसी के द्वारा ऋषि जअ्ञगत्‌ की वस्तुओं के नाम उच्चारणा 
करते हैं %& । वह ज्ञान किस प्रकार ऋषियाँ के हृदय में उत्पन्न 
होता है, इसका एक उदहरण है । मनुष्य जब कोई बुराई 
करना चाहता है तो उसके हृदय में उस बुराई के लिए ग्लानि 
के भाव उत्पन्न होते हैं और जब अच्छे काम करना चाहता 
है तो उस के हृदय भें उस अच्छे काम के लिए उत्साह 
पेद्ा होता है। इसी का नाम आत्म-प्रेरणा ( ((/०॥82०७॥0०७ ) 
है ' | यह हृदय में उत्पन्न हुई प्रेरणा है, जिसे मनुष्य बिना 
किसी के मुंह से कहे ओर बिना अपने कानों से सुने हुए ही 
कि “ए४0०)'(8 एछछा'6 ४६69 उं) 30फ्रते, 0प0  386प65 
)04 .राह्षते७ 9९ ॥87ग्राणवैड छा ॥89, एप 99 0086 (४008 
#97788| ४8७. (४१७॥8॥08 ० |७20820० ४०!.,].[0.3068) 

# पारईंथागोरस ओर क्छेटो भी भाषा को नित्य मानते थे। मैक्‍- 
समूलर ने उपयुक्त पुस्तक में सिद्ध किया हैं कि भाषा मनुष्य की 
रचना नहीं है। और यह कि भाषा से शान (अर्थ) और ज्ञान (अर्थ) 
से भाषा पुथक्‌ नहीं किये जा सकते। 


न्न्क 


+ पाईथागोरस आर्म-प्रेरणा को परमात्म-प्रेरणा कहता हे ;--- 
| 90 6७86 78 & ए0408 07 007500॥7066 जाता 
पह, 0086 पर/69708 0० 9 वारशंत्र6 [9७ए, 70009०74670 
0 #प्रयक्वा) 3080प68 था (7840079, 3७ ७एंप०७॥(, 
॥7'20'80980]8. ? (800७708 ० ]9870 2092० ०9 ])0. 
2. प४६०/ ४0.)- 9 496 ) 


५० अ्रायेसमाञ् क्या है ? 


अच्छी तरह से सुन ओर समम लेता है। इसी उदाहरण के 
अनुसार “देव्यकः ऋषियों” के हृदय में वेदों का ज्ञान बृहस्पति 
(परमेश्वर) द्वारा उत्पन्न होता है ओर उसे वे अच्छी तरह से 
समम लेते हैं ओर फिर उसी को अअन्यों पर प्रकट कर देते 
हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया हैः-- 
“तेम्यस्तप्तेम्यस्त्रयो वेदा अजायन्त ।/(११।४५८। ३) 
अर्थात-इन ( अप्रि, वायु आदि ) से ( ईश्वर द्वारा ) तप् 
(प्रेरित ) होने पर, तीन वेद प्रकट हुए। इसी बात को पुष्टि 
छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में भी की गई है:-- 
तासां तप्यमानानां रसान्‌ प्रावृहद्‌ । 
अग्नेऋचो वायोयजू७ पषि सामान्यादित्यात्‌ ? (१७।३ 
अर्थात्‌-उन (ऋषियों से) तप्त होने पर रसों ( सार--- 
तात्पय्ये वेदों के ज्ञान से है) को निकाला- अग्नि ऋषि से 
ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद ओर ओर आदित्य से सामवेद्‌ । 
फिर बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा गया है:-- 
स तया वाचा तेनात्मना इदं सवमसृजत यदिदं किश्व 


ऋचो यजू"'षि सामानि उन्दा"सि | १।२५॥ 
अर्थात्‌-“उस वाणी से ( जिसका वेद्मन्त्र में ऊपर 
वर्णन हो चुका है ) ओर उस आत्मा से उस ( इश्वर ) ने इन 


| । 


# ऋषि दो प्रकार के होते ह (१)-देब्य (२) भरत । देब्य ऋषि 
वे हैं जिनपर वेद प्रकट होते हे, तथा जिनके नास भगिनि, बायु, आदित्य, 


अंगिरा हैं। (२)“अत ऋषि”!वे है जो दब्य ऋषि या वेदों के ज्ञान मराप्त 
करने से अपने को मन्श्रह्ृष्टा बनाकर ऋषि बना लेते हैं । 


दूसरा अध्याय । श्र 


सबको रचा, अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुबेंद, सामवेद ओर अथववेद 
को । १ । 


फिर इसी उपनिषद्‌ में लिखा है किः--- 


अस्य महतो भृतस्य निःश्वसितमेद्द्‌ ऋग्वेद: ॥(४।५।१ १) 
अर्थात ये ऋग्वेद आदि उस महान्‌ प्रभु के श्वासवत्‌ हैं । 
एक ओऔक विद्धानूं इस बात पर विचार करते हुए कि किस 
की साक्षा.. प्रकार प्रथम भाषा मनुष्य पर प्रकट हुई, 
इपीक्यूरस ( णि०प्रापा8 ) ने प्रकट किया हे कि सब से 
प्रथण भाषा के प्रकट करने में इश्वरीय प्रेरणा से मनुष्य ने 
अबोधता के साथ (अनन्ञान से ) काम किया। जिस प्रकार 
से वह ( बिना इरादे के ) खांसा, छींका या आह भरा करता 
है इत्यादि # । 
हैकल का मत इस हेकल जेसे प्रकृतिवादी ने स्पष्ट रोति से 
की पृष्ट मं कह दिया है कि यदि ईश्वर की सत्ता स्वीकार 
कर ली ज्ञाय तो उससे ज्ञान प्राप्त होने की बात स्वीकार 
कर लेने में कोई वेज्ञानिक बाधा नहीं है । उसके शब्द ये 
हैं:-'“]॥७ए 78ए 07 ॥8ए 70॥80006 $प०। 707- 
॥900 9पफ (60/8 ३8 70 #छठ0700706 ए/०प्राते (0: 
तेठशाआलनएंशा। 9 ए6 8प0]००७॥, 000 ७0० ॥७७७०॥7 07' 
8986॥॥2 06 ॥00700 एच ए॥0४ 0 5पएी 8 हत/& + 


ि-+तजत++.. «० वज्फमन चने 


कै 000700 ०0 [8720892० ९४०0!. 4[, $॥ 3898, 
पी जकछा8थिा) 0ए )8/'80 78॥8 ७॥7)892 
0. ०<. 


धर श्रायेसमाज क्‍या है ? 
बेदों से वेदों की वेदों के मन्‍्तव्य संबन्ध में ऊपर विचार 
मद्दिमा करने के बाद अब उनके भीतर भी देखना 
चाहिए कि वे स्वयं अपने लिए क्या कहते हैं। ऋग्वेदादि में 
अनेक स्थलों पर मंत्रों ( वेदवाक्यों) की महिमा प्रकट की 
गई है । एक जगह लिखा है:  मन्त्रो शुरु अर्थात “मन्हत्र 
गुरु ( शिक्षक ) है” # । फिर दूसरी जगह आया है; मंत्रेमिः 
सत्येः”” अर्थात्‌ “सच्चे मन्त्रों से + |” फिर एक जगह है:-- 
“सत्यो मन्त्र: अर्थात्‌ “सच्चा मन्त्र। ।? इस प्रकार वेद 
वाक्यों को वेदों ने एक ओर यदि गुरू बतलाया है तो दूसरी 
ओर उनके सत्य होने का बखान क्रिया है । फिर एक जगह 


लिखा है । । है 
तमिद्वोचेमा विदथेषु शम्भुवं मन्त्र देवा अनेहसम्‌ ॥ 
अर्थात-'है देवो ! ( विद्वानों ) हम यज्ञों में उस मन्त्र को 
कहें जो सुख देनेवाला ओर रहित ( पाप से बचानेवाला ) 
है 6। फिर वेदों ने मनुष्यों को इन्हीं मन्त्रों के अनुसार 
आचरण करने की शिक्षा दी है ओर स्पष्ट कह दिया है कि 
इनके विरुद्ध आचरणा नहीं करना चाहिए।” 
'नर्किदेवा मिनीससि नकिरा योपयामसि मंत्रश्न॒त्यं चरामसि' 
अर्थात “हे विद्वानों ! न हम विरुद्ध करते हैं,न धोखा 
देते हैं, किन्तु जेसा मन्त्रों में बतलाया है वेसा आचरण 


करते हैं $ । _्_़ 
#कऱ्येंद 4। १४७ । ४ ॥ 
+ 9५ हैै। ६७०।३॥ 
4 » १९१।१५२।२॥ 
6 ४9 २ | ४०। ६ ॥ 
फी »+ १०। १३४।७॥ 
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वेदों की सब से बड़ी महिमा वेदों की शिक्षा है। वेदों में 
जहाँ लोकोन्‍नति के उच्च से उच्च साधन विमान, जहाज़ 
आदि बनाने का विधान है, जहां परक्ञाकान्नति अर्थात्‌ मोक्त 
प्राप्त करने के साधन बनलाये गये हैं, वहाँ दूसरी और विज्ञान 
के उच्च से उच्च सिद्धान्तों का भी निरूपण किया गया है । 
ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्रारम्भ में ( देखो चोथा सूक्त ) इन्द्र 
( बिजली ) की महिमा ओर काय वर्णन किये गये हैं जिनके 
आधार पर यास्काचाये ने निरुक्त में लिखा है: - 

“या का च बलऊृतिरिन्द्र कमेंव तत्‌ । 

अर्थात्‌ जो कुछ काम बल का है वह इन्द्र ( विद्युत ) ही की 

महिमा है # इत्यादि इत्यादि । 
क्यों वेदों की शिक्षा के लिए कहा जाता है 
वेदों की शिक्षा कि सावभोम शिक्षा है ? उसका कारण भी वेदों 
सावभौम शिक्षा है। की शिक्षा का प्रकार ही है । वेदों की दो 
शिक्षाओं का हम यहां बरणुन करेंगे जिससे वेदों 

की शिक्षा का प्रकार प्रकट हो ज्ञाय:-- 

पहली शिक्षा--जिसको स्वच्छ वेदिक धर्म फहा ज्ञा 
सकता है यह है कि “मनुष्य ज्ञान उपलब्ध करे और उसके 
अनुकूल आचरण करता चला जाय ।” वेदों ने इस शिक्षा को 
कितने सुन्द्र शब्दों में वणेन किया है:-- 





# यही शिक्षा आज विज्ञान दे रहा हे--कारे सिन्ढर ने 
लिखा है कि [7]ह77800. (8प886 0 गापब्रठ्पाौ७' 80007 
ते 700 प7770087]५ए 0० &] ]6 [४'0065%8 48 8]60- 
जंलॉए, (९ए 20706790798 की 80008 9ए (एव 
७7709, 9. 209) 


धर श्रायसमाज क्या है ९ 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति येअविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमी य उ विद्याया'/रताः ॥९॥ 
अन्यदेवाहुविद्ययाउन्यदा हुरविद्यया । 
इति शुश्रुम धीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे ॥१०॥ 
विद्याञ्ाविद्याञ्व यस्तद्वेदोमय “सह । 
अविद्यया म॒ृत्युं तीत्वाँ विद्ययाउम्ृतमश्नुते ॥११॥ 


( यजुर्बेंद अध्याय ४ ) 

इन मन्त्रों का अथ यह हैँ कि “अन्धकार में प्रवेश करते 
हैं जो ( केवल ) कर्म का सेवन करते हैं ओर उससे भी 
अधिक अन्धकार में वे हैं ज्ञा ( केवल ) ज्ञान में रत हैं ॥६॥ 
कर्म का फल ओर कहते है ओर ज्ञान का और, ऐसा हम धीर 
पुरुषों से सुनते हैं जो हमको उपदेश कर गये हैं. ॥१०॥ 
सिद्धान्त यह है कि “कर्म ओर ज्ञान को जो कोई साथ-साथ 
काम में लाते हैं. अर्थात्‌ ज्ञान उपलब्ध कर के उसके अनुकूल 
आचरण करते हैं, वह कम से सृत्यु को पार करके ज्ञान से 
अमरत्व को प्राप्त करते हैं । ११।” केसा उत्तम उपदेश है ! 
यादि तुमने एक शिक्षा प्राप्त कर ली ओर उसके अनुकूल 
आचरयणा नहीं करते, तो वेद कहता है कि तुम अन्धकार में 
हो । यदि तुम बिना ज्ञान प्राप्त किये अज्ञानपूर्वेक क्रिया करते 
हो, तो भी अन्ध र में हो क्‍योंकि क्म ओर ज्ञान दो प्रथक 
प्थक्‌ फल देने बॉली बस्तुएं हें। यदि तुम ज्ञान प्राप्त कर के 
उसके अनुकूल कम ( आचरण ) करते हो तभी तुम्दारा 
पुरुषाथे सफल हो सकता है, ओर तुम मृत्यु के पार हो सकते 
हो । तभी तुम्हारा यह पुरुषाथे वेदिक धम कहा जा सकता 


दूसरा अध्याय | ॥< 


है । यह शिक्षा है जो मनुष्यमात्र को एक जैसा लाभ पहुंचा 
सकती है। यह शिक्षा है जिसकी प्रत्येक काल के लिये एक 
जैसी उपयोगिता है | जगत्‌ के प्रारम्भ में इसी बात की ज़रू- 
रत थी कि मनुष्य ज्ञान उपलब्ध करके उसे आचरण में 
लावे, अब भी इसी की आवश्यकता है ओर लाखों बे के 
बाद आने वाले समय में भी इसी की उपयोगिता होगी। 
इसी लिये वेदों को प्रत्येक काल के लिए उपयोगी ( [779#॥0- 
१४6० ) कहते हैं । एक ओर भी रहस्य है ज्ञो इस शिक्षा 
में विहित है । और बह यह है कि वेदों ने ज्ञान ओर कर्म का 
उद्देश्य बतला दिया है कि मृत्यु से पार करने वाले अर्थात्‌ 
सृत्यु के सब से बड़े बन्धन से स्वतन्त्र करने वाले हैं । 


पश्चिम की सारी उन्नति का आधार “साइनस” ओर 
“आट” है । “साइन्स” किसे कहते हैं, ओर आटे क्‍या है। 
“इन्साइक्नोपेडिया श्रिटनिका” के शब्दों मं ७070008 60॒रध्ह5 
09 ुआ०जाए2? और "3१६ 60४ व] 4072 ” भञर्थात्‌ 
“साइन्स” ज्ञान ओर “आट्ट” कमे ही का नाम है, परन्तु 
पश्चिम के कर्म ओर ज्ञान (84, & (४०7९०१॥०९) क्‍यों इस समय 
विषल्ली गेसें बनाकर मनुष्यां के बध करने का सामान एकत्र 
कर रहे हें# इस लिये क्रि उनका कोई उद्द श्य नहीं है । इसी 


# अमेरिक। के (१)।०7808] |)8])(0. 0 ए७॥9/6 ने अनेक 
गसे खोजो दे (दंखो [086|)0+% 04॥॥6 >॥7670क्का 006७॥70%॥ 
१५७॥8'6 5७१'ए४०७ 40।' 498-20) एक गैस है जिसे यदि ३-४ 
हबाई जद्दाज़ों के छोटे बड़े से लेडन के ऊपर छोड़ा जाय, तो ७५ लाख 
के लगभग आबादी रखने वाला पृथिवी में सबसे बढ़ा नगर १ घण्टे क॑ 
भीतर नष्ट द्दो सकता है । श्स प्रकार की गैसे, श्रति सप्ताह कई टन तैयार 


६० अआ्रायेसमाज क्‍या है 
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लिए वे मृत्यु के बन्धन से छुड़ाने के स्थान गे उस वन्धन को 
ओर हृढ़ करते हैं । इसी लिये कहा जाता है कि पश्चिमीय 
सभ्यता असफल हुई ओर अब उसका स्थान पूर्वीय (बंदिक ) 
सभ्यता को देना चाहिये | “वेदों को ओर चलो” (386% 
50 0 $€तंम्रः) का भाव भी यह्ढी है कि प्रथम जीवनोइ श्य 
की खोज करके तब जीवन संग्राम का प्रारम्भ करो--- 
इस कर्म और ज्ञान का वेदों ने इस प्रकार ज्ञान और कम को 
क्षेत क्‍या द्वाना चाहि '? शिक्षा देते, ओर उसका उद्देश्य बत- 
लाते हुये यह भी निश्चय कर दिया है कि उनका साधन क्या 
है ? इसके लिये हम तीन मन्त्रों को यहां उद्धत करते हैं-- 
अन्धन्तमः प्रधिशन्ति येज्सम्भूतिमुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या»रता: ॥१२॥ 
अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्र॒म धीराणां ये नस्तद्विचचचक्षिरे ॥१३॥ 
सम्भूतिश्व॒ विनाशश्र यस्तद्वेदोभय ५» सह । 
विनाशेन स॒त्युं तीत्वाँ सम्भू त्याउम्रतमश्नुते ॥१४॥ 
( यजुर्वद ४५ ) 
करके प्राय: सभी सभ्य कहलानेवांले देशों में, जमा की जाती ई जैससे 
उन्हें भावी युद्ध में काम में लाया जाय ओर वर्षों के स्थान में सप्ताइ 
ओर दिनों में ई। लाखों करोड़ों मनुष्यों का संद्दार किया जा सके | एक गैस 
अभी द्वाछ ( माचे १९२४ ६० ) में जमंनी देश में तैयार की जा रहो थी 
ओर आठ वेशानिक उसकी तैयारी में छगे हुए थे | गेस तैयार हो गईं परन्तु 
किसी असावधानी से कुछ पात्र से निकल कर बाहर हवा से निकल मिल गई 
जिससे ने आठों वैशञानिक देखते ई। देखते मृत्यु का भास बन गए। 





अिनलनओ« ऑन जननी -+ल+ आन ..>-> लत *+--अब जन '>क-८ चना 


दूसरा अध्याय । ६१ 


अ्र्थ:--वे अन्धकार में प्रवेश करते हैं, जो ( फेक्‍ल ) 
कारगा+# शरीर से काम लेते हैं । उससे भी अधिक वे श्रंध- 
कार में हैं जो ( केवल ) काय्य ( सूक्ष्म +स्थूल ) शरीर का 
सेवन करते हैं ॥१॥ 

कारण ओर काय्ये शरीर दोनों का फल प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
है। ऐसा धीर पुरुषों से हम सुनते है. ॥२॥ 

( सिद्धान्त यह है क्रि) कारण ओर काये दोनों प्रकार 
के शरीरों से ज्ञो साथ साथ काम लेते हैं, वे कारणा-शरीर के 
द्वारा मृत्यु के पार होते ओर कार्येटशरीर द्वारा अमरत्व को 
प्राप्त करते हैं। 

मनुष्य ३ प्रकार का शरीर रखता है । ( १) कारण 
शरीर | (२ ) सूच्स-शरीर जो १७ वस्तुओं का समुदाय है । 
( ९० ज्ञान +कम्मेन्द्रिय + ५ प्राण+२ मन ओर बुद्धि । (३) 


स्‍्थूल शरीर जो ४ स्थुल भूतों ( आकाश, वायु, अप्नि, भल और 
पृथिवी ) का समुदाय है । 


स्थूल शरीर के विकसित होने से मनुष्य के शरीर में 
बल आता है, इन्द्रियां ढ़ होती हैं । सूचक््म शरीर के विकास 
का फल मानसिकोन्नति है और कारण शरीर के उन्नत होने 
से आत्मिकोन्नति होती है । मनुष्य की उन्‍नति के लिये, तीन 
प्रकार की उन्‍नति का होना आवश्यक है । इसी लिए वेद ने 

न असंभूति” कारणरूप प्रकृति का कईते हें परन्तु जब कारण 
रूप प्रकृति आत्मा से सग्बान्धित होती दे ( इन मन्त्रें। का देवताइनिषय 
आत्मा है ) तव उसका नाम ( घटाकाश, मठाकाशवतू ) कारण शरीर होता 
दे | श्सी प्रकार सभ्नति ( कार्यरूप प्रकृति ) जब आत्मा से सम्बन्धित होता 
है तब उसका नाम रथूल और सक्ष्म शरीर द्वोता है | 


६२ अ्रायेसमाज क्‍या है ? 


शिक्षा दी कि तुम तीनों प्रकार के शरीरों की उन्नति करो, 
जिससे तीनों प्रकार के शारीरिक, मानसिक ओर ओआत्मिक 
बल प्राप्त हों। असन्द्ग्ध शब्दों में कह दिया कि यदि एक को 
छोड़ कर केवल दूसरी शारीरिकोन्नति की चेष्टा करोगे तो 
इसका अच्छा फल नहीं हो सकता, अ्रर्थात्‌ अंधकार में प्रवेश 
करना पड़ेगा। मनुष्य के ये तीनों शरीर ही उसके कम और 
ज्ञानवाले सिद्धान्त की पूर्ति का साधन हैं । इन्हीं से लोक 
परलोक दोनों प्रकार की अधिक से अधिक उन्नति हो 
सकती है । 

दूसरी शिक्षा-- जिसका हम उल्लेख करना चाहते हें, 
यह है कि वेद चाहते हैं कि जगत्‌ में परस्पर श्रधिक से 
अधिक प्रेम का व्यवहार हो ओर कोई भी प्राणी किसी दूसरे 
को कष्ट न पहुँचावे । और प्रत्येक मनुष्य सबकी उन्नति में 
अपनी उन्‍नति समझे | इस शिक्षा का ग्रकार प्रकट करने के 
लिये कुछेक वेदमन्त्र यहाँ उद्घृत किये जाते हैं:--- 

संगच्छष्य॑ संवदध्व॑ सं वो मनांसि आनताम्‌ । 

देवा भाग यथा पूर्वें संजानाना उपासते ॥ 

( ऋग्वेद १० | १९।१।२। ) 

अ्रथेः--( हे मनुष्यो! ) तुम साथ साथ मिल कर चलो, 

अर्थात तुम्हारे चलने का मांगे एक हो, तुम्हारी भाषा एक हो, 


तुम्हारा मानसिक ज्ञान एक स्ाहो जेसे पहले विद्वानों ने 
एकमत हो कर धर्म ओर ऐश्वय का सेवन किया है । ( बेसा 


ही तुम भी करो ) । 
समानो मंत्रः समितिः समानी समान मनः सह चित्तमेषाम । 


(8)५वध४/0000/5 


दूसरा अध्याय । ६३ 


समान मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन वो हृविषा जुहोमि । 
(ऋग्वदर १०। १६१। २१) 
अर्थात्‌- तुम्हारा मन्त्र समान हो, सभा समान हो, 
तुम्हारा मन एक हो ओर चित्त ( विचार ) एक हो । एक ही 
मन्त्र तुम्हारे लिये उपदेश करता हूँ, एक ही यज्ञ तुम्हारे लिये 
नियत करता हूँ । 
समानीव व आकूतिः समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥ 
( ऋग्वेद १०। १११। ४ ) 
अर्थात--तुम्हार। इरादा एक हो, तुम्हारे हृदय एक हों, 
तुम्हारा मन एक हो, जिससे तुम्हारा शुभ मेल सदा बना 
रहे । 
मनुष्यमात्र के लिए उपयुक्त वेदोपदेश हैं, इसमें किसी 
प्रकार का भेद-जाति-रंग आदि का -नहीं किया गया है । अब 
ज्ञाति के सिवाय परिवारों में भी मनुष्यों को किस प्रकार से 
वतना चाहिये, इसकी शिक्षा निन्न मन्त्रों में दी गई है;--- 
सहृदयं सांमनस्यमविद्वेष इणोमि वः, 
अन्यो अन्यमभि हयत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥ 
(अथवबद ३| ३०। १) 
शअर्थात्‌- ( हे मनुष्यों ! ) तुम्हारा कतेव्य, परस्पर के द्वंष 
से रहित, समान विचारों से युक्त बनाता हूँ | तुम एक दूसरे से 
इस प्रकार प्रेम करो, जिस प्रकार गाय नवजात बछड़े को 
प्यार करती है । 


अनुवतः पितुः पृत्रो मात्रा भचतु संमनाः । 


मा श्रायसमाज क्‍या है! 


जाया पत्ये मधुमतीं वाच॑ वदतु शान्तिवाम ॥ 
(अभवेबद ३ | ३० । ) 
अर्थात्‌ --पुत्र पिता के अनुकूल कमा वाला हो और माता 
के साथ भी मेल रक्खे । पत्नी पति के लिए ऐसी वाणी बोले 
जो शहद भरी हुई हो ओर शान्ति पूर्ण हो । 
मा भ्राता भ्रातर दविक्षन्मा स्बसारमुत स्वसा | 
सम्यश्व; सत्रता भत्वा वाच वदत भद्गया॥ 
(अथवे० ३। ३। १) 
अर्थात्‌-भाई भाई से हंप न करे, बहन से बहन इंषन 
करे | एक दूसरे के साथ मिल कर एक दूसरे के अनुकूल कमा 
कर होकर, कल्याण लाने वाली वाणी के साथ बातचीत 
करो । 
समानी श्रपा सह वोज्नभागः योकक्‍त्रे सह्द वो 
युनज्मि । सम्यश्वो5ग्नि सपयेवारा नाभिभिवाभितः ॥ 
(अभवे० ३ | ३० | € ) 
अर्थात्‌ तुम्हाश! जलाशय (कुआँ आदि ) एक द्वो ओर 
अन्न का भाग साथ-साथ हो, एक ही जुए में तुमको साथ-साथ 
में जोड़ता हूँ । तुम सब ( मनुष्य मात्र ) मिल कर अग्लि# का 
सेवन करो, जैसे अरे रथ की नाभि के चारों ओर हुआ 
करते हैं । 


सप्री दीनानू वः संमनसस्क्ृणोम्येक अ्रष्टीन्त्संबनेन 
सर्वान्‌ | देवा इवाम्तं रक्षमाणाः सायंत्रातः सौमनसो वो 
अस्तु ॥ ( अथव० ३ | ३० | ७ ) 
# अमि को करा कोशल के काम लाओो | अथवा आभिदेत्र करो । 


पहला अध्याय । दर 


अर्थात्‌-एक दूसरे को प्रश में करनेवाले प्रेम फे साथ 
मैं तुम सबको साथ चलनेवाला, समान मतवाला ओर एक 
नेतावाला बनाता हूँ, देवताओं की तरह अम्रत की रक्षा 
करते हुए तुम रहो । सायं-प्रातः अर्थात्‌ सदेव तुम्हारे भाव 
एक दूसरे के अनुकूल हों । 
प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु । 
प्रियं सवेस्यथ पश्यत उत शाद्रे उतायें ॥ 
(अथव ९५६ । ६२ | १) 
अर्थात्‌- मुझे ब्राह्मणों में प्यारा बना, मुझे? राजाओं 
( क्षत्रियों ) में प्यारा बना, वेश्य, शूद्र सब देखनेवाले ( प्राणीयों ) 
का प्रिय कर” इत्यादि। 
यदि इस वेद शिक्षा के अनुकूल मनुष्य चलने लगें तो 
संसार कलह के स्थान में शान्तिधाम बन सकता है। हमने यहाँ 
केवल गिनती के नो मन्त्रों को उद्धृत किया है। इस प्रकार के 
मंत्रों से वेद भरा हुआ है, उनका स्वाध्याय करने से ही पूर्ण 
लाभ उठाया जा सकता है । 


तीसरा मन्तव्य--मोतज्ष और बन्धन के सम्बन्ध में 
है । “मुक्ति ( मोक्ष ) तीनों प्रकार के दुःखों से छूटकर बन्धन- 
रददित द्वोने क्रो कहते हैं । इसके विरुद्ध 'बन्‍्धन! दुःखों से प्रस्त 
होने का नाम है। मुक्ति के साधन ईश्वरोपासना, योगाभ्यास, 
धर्मानुष्ठान, विद्या-प्राप्ति, ब्रह्मयये का सेवन और सत्संग 
आदि हैं ।” 

किसी प्रकार के भी बन्धन का न रदना अर्थात्‌ स्वाधी- 
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नता को प्राप्त कर लेना जिससे बढ़ कर कोई स्वतन्त्रता 
नहीं हो सकती मुक्ति कहलाता है । इसके साधन, जो ऊपर 
वर्णन किये गये हैं, उन्हें थोड़ा स्पष्ट कर देना आवश्यक 
प्रतीत होता है :-- 

पहला साधन ईश्वरोपासना है । ईश्वरोपासना क्यों 
करनी चाहिए इसे लोग नहीं सममते । कोई कोई पूछा करते 
हैं कि ईश्वर को क्यों हमारी उपासना की ज़रूरत है ? कोई 
कोई कहते हैं ईश्वर ने अपनी ज़िन्दगी ( इबादत ) करने ही के 
लिए फ़रिश्तों ओर मनुष्यादि को उत्पन्न किया--इत्यादि । 
परन्तु वेदों की शिक्षा इन सबसे सवेथा भिन्‍न है। ईश्वरोपासना 
मनुष्न की उन्‍नति का एक मुख्य साधन है । इश्वरोपासना से 
मनुष्य की उन्‍नति किस प्रकार हो सकती है--यही बात समभ;, 
लेने के योग्य दे । 

ईश्वरोपासना का प्रारम्भिक रूप यह है. कि भनुष्य 
संध्या, गायत्री तथा अन्य मन्त्रों के द्वारा, जिनमें ईश्वर के 
गुणों का व्णोन किया गया हो, ईश्बर के गुणवाचक नामों 
का जप करे | जप वाणी ओर मन दोनों को इच्छित काम 
में लगाने को कहते हें# । इससे मनुष्य का अपने मन पर 
अधिकार होता है ओर उसमें योग्यता उत्पन्न होती है कि 
मन को जिस काम में चाहे वह लगा सके । इस प्रारम्भिक 


# योगदशन मे पतज्नलि मुनि ने कदा-- 
“तस्य वाचकः प्रणवः ॥” “तज्जपस्तद्थभावनम्‌ ।” 
अर्थात्‌ ईइवर का नाम “ओश्म”? है | उसका जप (वाणीसे) 


और उसके अथ का चिन्तन ( मन से ) करना चाहिए | 


दूसस्र अध्याय । ६७ 


'क्‌ 8 कप बह जा ाज अजअओओा अमल आग करी च 


उपासना के साथ मनुष्य को योग के प्रारम्भिक चार अंगों 
का भी सेवन करना चाहिए । जिनमें से योग के प्रारम्भिक 
दो अंगों के सेवन का प्रकार यह होना चाहिए कि समय-समय 
पर उनका चिन्तन करता रहे ओर उनसे अपने समस्त कायों 
को प्रभावित करने का यत्र करता रहे। योग के पहले ओर 
दूसरे अल यम ओर नियम हैं, जिनमें यह पाँच-पाँच बातें 
वर्णित हैं 

अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना ) ब्रद्मचये ओर 
अपरिप्रह ( मोह रहित होना) यम कहलाते हें ।शोच, 
सन्‍्तोष (कमे में सन्‍तोष करना आलस्य कहलाता है, हाँ 
कमे करके फल में सन्‍्तोष करने का नाम सन्‍्तोष है) तप, 
स्वाध्याय. ओर इईश्वर-प्रणिधान ( ईश्वर-भक्ति ) का नाम 
“नियम हैं । तीसरा साधन “आसन ” है, जिसके अभ्यास 
से शारीरिक ओर मानसिक दोनों प्रकार की उन्नति होती है । 
चोथा साधन प्राणायाम है । इससे मनुष्य की शारीरिक 
के मानसिक दोनों प्रकार की पूर्णो स्वस्थता प्राप्त होती 
कर 


इंब्व्रोपासना का मध्य साधन--चित्त का एकाग्र 
करना है । इसके लिए उपासक को “प्रत्याहार और धारणा” 
( योग के पाँचवें श्रोर छठे अज्ञों का नाम है )को प्रयोग मैं 
लाना चाहिए | इन अन्लों से सम्बन्धित अभ्यासों के करने से 
चित्त की एकाग्रता की सिद्धि होता है, जिससे मनुष्य में वह 
. # प्राणायाम के लाभों और विधि के जानने के लिए देखो प्रन्थ 
कृतो रचित “प्राणायाम-विधि ।”” 
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योग्यता आती है जिससे बह सूच्म-से-सूचम विषयों को समझ 
लेता है, कठिन-से-कठिन प्रश्नों को हल कर देता है । 

प्रत्याहार--फैली हुई मानवी शक्ति के एकत्र करने को 
कहते हैं। ओर पधोरणा उस एकत्रित शक्ति को किसी एक 
विषय या स्थान में लगा देने का नाम है । 


इंश्वरोपासना का अन्तिम साधन--योग के अन्त के 
अंगों “ध्यान” ओर “समाधि” के श्रभ्यासोंक् का सिद्ध करना 
है। एकाप्र की हुई शक्ति को स्थान विशेष पर न लगा कर 
श्रात्मा में लगा देने का नाम ध्यान! है ओर इसी आत्मरत 
होने की उत्कृष्ट अबस्था का नाम 'समाधि' है।यह पहला ओर 
सर्वोत्तम साधन मनुष्य के लिए सांसारिक दुःखों ओर बन्धनों 
से छूटने का है । 
ध्यान फे सम्बन्ध में साधारण पुरुषों का ज्ञान भ्रम-पूणा 
है । वे कहते हैं कि जब ईश्वर निराकार है, उसकी कोई 
शक्क नहीं, सूरत नहीं तो किस प्रकार उसका ध्यान किया 
जाय । उन्होंने किसी वस्तु के विचारादि को मन में लाने का 
नाम ध्यान समझ रखा है परन्तु बात इसके सबेथा विपरीत 
है । मन में किसी वस्तु के विचारादि लाने का नाम ध्यान 
नहीं किंतु मन से सब कुछ निकाल देने का नाम ध्यान है। 
इसीलिए सांख्य के आचाये कपिल ने ध्यान की परिभाषा 
“ब्यानं निविषयं मनः” की है। अर्थात्‌ मन को सर्व विषय 
रहित कर लेना ध्यान है | मनुष्य का मन जागृत या स्वप्न 
में सवे विषय रहित नहीं होता । हाँ, वह स्वप्नावध्ध्था में 
# इन अभ्यातों को जानकारों से सीखना चादिए | 


दूसरा अध्याय । ६6 
अवश्य सब विषय रहित हो जाता है । इसी लिए जागृता- 
वस्था में सुषुप्ति के सहश, मन का सब विषय रहित हो जाना 
ध्यान कहा जा सकता है । परन्तु यह योग का सातवाँ अ्रंग 
है । प्रारम्भ में इसकी प्राप्ति की इच्छा सवंथा अनुचित है। 


ईब्वरोपासना के भेद और उनके फ्ल--ईश्वर के 
गुणों की दृष्टि से ईश्वरोपासना के भेद हैं-(१) सगुण 
डपासना (२) निर्गुण-उपासना । 
सगुणोपासना--ईधर को न्‍्यायकारी, दयालु, सब 
शक्तिमान्‌ , सथ्चिदानन्दस्वरूप श्रादि शुण्ों से युक्त मान कर 
उसकी उपासना करना सगुणोपासना ओर जरा, सृत्यु, पाप 
आदि से रद्दित मान कर उपासना करना निर्गुणोपासना 
कहलाती है । दोनों का फल आनन्द की प्राप्ति है। परन्तु 
आनन्द के दो भेद हैं। ऋणात्मक (४०2४।।४७) आनन्द जिसे 
शान्ति भी कहते हैं--नि्गुगोपासना का फल है । इसमें 
मनुष्य को कुछ प्राप्त नहीं होता । किन्तु उससे कुछ छूटता 
हैं शोर उसी छूटने से ओ प्रसन्‍नता होती है, उसी का नाम 
शान्ति या ऋणात्मक आनन्द है। उपनिषद्‌ में कहां गया है-- 
अशब्दमस्पशमरूपमव्ययं तथा5रसं नित्यमन्धवच्च यत्‌ । 
अनाधनन्तं महतः पर धवंनिचाय्य तन्मृत्युम्ुखात्ममुच्यते ॥ 
( केठोपनिषद्‌ ३| १५ ) 
अर्थात--ईश्वर जो अशब्द, अस्पशे, अरूप, अव्यय, अरस 
नित्य, श्रगंध, अनादि, अनन्त ओर निश्चल भआादि गुगयों से 
युक्त है, का निश्चात्मक ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य मृत्यु के मुख 
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से छूटता है। इसी का नाम ऋणात्मक आनन्द (शान्ति ) 
की प्राप्ति है । 

(२) धनात्मक (!?09076) आनन्द- यह सगुणोपासना 


का फल है। इसमें मनुष्य को आनन्द की प्राप्ति होती है। 
उपनिषद्‌ में कहा गया है-- 


एको वशी सवभूतान्तरात्मा एक॑ बहुधा यः करोति | 
तमात्मस्थं येब्लुपश्यन्ति धीरा स्तेषांसुखं शाश्वतन्नेतरेषाम्‌ ॥ 


(कठो० ५। १२) 
अर्थात्‌- जो एक सबको वश में रखनेवाला, सर्वेब्यापक 
ओर ज्ञो एक रूपवाली प्रकृति को अनेक रूपों में कर देता है, 
उस आत्मा के भीतर रहने वाले ईश्वर को, जो धीर पुरुष 
ध्यानावस्थित होकर प्राप्त करते हैं, उन्हीं को चिरकाल तक 
रहने वाले आनन्द की प्राप्ति होती है अन्यों को नहीं । यही 
धनात्मक आनन्द है । 
हि के साधन ईश्वर की प्रार्थना ओर स्तुति 
भी हेँ। 
प्राथंना से इच्छा-शक्ति का षिकास होता है । स्तुति 
ईश्वर के गुगगान का नाम है। इसी को बार बार मन में 
लाने का नाम जप है । 
दूसरा साधन--धर्माउछान है । धम कतेब्य-कर्मा 
()009) को कहते हैं। उसकी पूत्ति धर्मनुष्ठान कहलाती है। 
उपनिषद्‌ में धम ओर सत्य पयर्यावाचक शब्द के तोर पर 
प्रयुक्त होते हैं जैसा कह्दा जा चुका है। अर्थात्‌ सत्याचरणा 
का नाम ही धर्माचरण है । 


दूसरी अध्याय | ७९ 


तीसरा साधन--विद्या-प्राप्ति है । विद्या उसको कहते 
है, जिससे सत्यासत्य का विवेक हो । विद्या द्वी से मनुष्य 
सत्य को जान कर उसके अनुकूल आचरण किया करता हे#। 
चौथा साधन--त्रह्मचये का सेवन है । ब्रह्मचयं संयम 
के साथ रहने का नाम है | संयम से रहने का फल यह होता 
है कि मनुष्य में तीनों प्रकार की--आत्मिक, मानसिक ओर 
शारीरिक-शक्ति उत्पन्न होती है, ओर बृद्धि को प्राप्त होती 
है। विद्या-प्राप्ति का आवश्यक साधन ब्रद्माचयय का सेवन है। 
पाँचवाँ साधन--सत्संग है । सत्संग ही से उपयुक्त 
साधनोंकी सिद्धि होती है । 
चौथा मन्तब्य--आंवागमन है । कर्म -फलानुसार जीव 
के एक शरीर को छोड़ कर दूसरे में जन्म लेने का नाम 
आवागमन है। जितनी भी योनियाँ हैं. वे एक प्रकार की दृष्टि से 
दो भागों में विभक्त हैं--(१) एक कतंव्य ओर भोक्तन्य | 
(२) केवल भोक्तव्य । मनुष्य-योनि पहले भाग में है, अर्थात्‌ 
इस योनि में मनुष्य कम करता भी है ओर भोगता भी है। 
शेष पशु-पक्ती से लेकर स्थावर योनि पर्यनत सभी भोक्तव्य 
योनियाँ हैं । अर्थात्‌ जीव फेवल फल भोगने के लिए इन योनियों 
में जाया करता है। अथांत बंदिक धर्म में दण्ड-विधान वेज्ञानिक 
ओर उच्च कोटि का है। दण्ड का भाव यह नहीं है कि मनुष्य 
कः मुक्ति न केवक कमे का फल है ओर न केवरू शान का । मिनन्‍्तु 
शान और कम के समुच्चय से प्राप्त होती इ | इसलिए दूसरा साधन कर्म से 
सम्बाश्वित है ओर तैसरा शान से | 
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को केबल कष्ट ८ भोगना पढ़े, बल्कि मुख्यता दण्ड-विधान में 
यह ह्वोती है कि प्राणी का सुधार हो जाय । मनुष्यता चाहतो 
' है कि शरीर, जो ज्ञान ओर कमें द्वियों का समुदाय है, जीवात्मा 
के आधीन ओर अधिकार में रहे, परन्तु जीव संसार के 
प्रलोभनों में पड़ कर अपनी स्वतन्त्रता खो कर इन्द्रियों के 
आधीन हो जाता है। (यही उसका पाप-कर्म ओर अपधर्माचरयणा 
है ) तब आवागमन के द्वारा उसका सुधार होता है। 
कल्पना करो कि एक प्राणि ने चक्तु फे आधीन हो कर इस 
अंश में उसने अपनी स्वतन्त्रता खो दी है, तो उसको चक्षु- 
रहित योनियों में उतनी अवधि के लिए जाना पड़ेगा, 
जितनी अवधि उसके सुधार के लिए आवश्यक है, जिससे 
उन योनियों में आंख का काम बन्द रहने से बुरा अभ्यास जो 
आँख से पाप करने का पड़ गया £€, छूट जाय ।जब बहू 
पाप छूट कर प्राणी से चच्चु का दासत्व चला जाता है. ओर 
ओऔव का फिर चक्कु पर अधिकार हो जाता है, तब वह फिर 
स्वतन्त्रता से कम करने के लिए मनुष्य-योनि में उसी प्रकार 
वापिस आजाता है, जैसे कोई अपराधी जेलखाने से छूट 
कर फिर स्वतन्त्र हो जाता है। परन्तु जब प्राणी को इतनी 
अ्रधिक अधम अवस्था हो जाती है कि प्रत्येक इन्द्रिय से 
पाप करके सबको सुधार के योग्य बना देता है, तब उसकी 
सम्पूर्णो इन्द्रियाँ क़ेद हो जाती हैं ओर जीव सम्पूर्ण इन्द्रिय रहित 
योनियों (स्थावर योनियों से तात्पये है) में भेज दिया जाता 
है ओर उपयुक्त प्रकार से उसकी सब इन्द्रियों का सुधार 
हो कर बंद फिर मनुष्य-योनि में कम करने के लिए आ जाया 
करता है। यह सुधार-कार्य आवागमन के द्वारा उस समय 
तक बराबर जारी रहती है, जब तक मनुष्य पूर्ण स्वतन्त्रता 


दूसरा अध्याय । ७३ 


रूप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेता। “मरने के बाद शरीर के 
नष्ट होने पर कुछ बाकी रहता है या नहीं १” नचिकेता के 
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यम ने उसको यही उपदेश किया 
था कि:-- 


दनन्‍त त इदं प्रवक्ष्यामि गुद्य ब्रह्म सनातनप्र । 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ 
योनिमन्ये प्रपचन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 


स्थाणुमन्येज्जुसंयन्ति यथाकम यथाश्रुतम्‌ ॥ 
( कठा* ५] ६, ७ ) 

घर्थात्‌ू-मरने के बाद, शरीर के नष्ट हो जाने पर जो 
ज्ञीव बाकी रहा करता है, उसकी क्‍या गति होती है, यह 
बात श्रब कही जाती है । एक प्रकार के प्राणी शरीर ग्रहण 
करने के लिये जंगम ( मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ) योनियों मे 
जाते हैं ओर दूसरे स्थावर ( बनस्पति आदि ) योनियों को 
प्राप्त होते हैं । यह आवागमन उनके ज्ञान ओर कम के अनुसार 
हुआ करता है । 

आवागमन की यह शिक्षा मनुष्य को एक बड़ा अमूल्य 
पाठ सिखलाती है, ओर वह है प्रसन्नता से कष्टों का सहन 
करना । क्योंकि प्रत्येक कष्ट मनुष्य का भविष्य सुधारने ओर 
उसके सिर से पापों का बोक हलका करने के लिये आया 
करता है। इसी लिये एक उपनिषद्‌ में कहा गया है कि मनुष्य 
जो रोग के कष्ट को सहन करता है, यह उच्च कोटि का 
तप है#॥ विश 
के इृहदारण्यकोपानषद्‌ ४ )१। १॥। 


७४ अआयेसमाज क्या है ? 


-> 


पांचवां मन्‍्तव्य--बर्णाश्रम से सम्बन्धित है | बण ओर 
आश्रम गुण ओर कम की योग्यता से माने जाते हैं । 

आश्रम---योग्यता सम्पादन करने ओर जीवनोदेश्य 
सफल करने के लिए मनुष्य की आयु चार भागों में विभक्त 
है:--(१) ब्रह्मचये (२) गृहस्थ (३) वानप्रस्थ (४) संन्यास 
इन्हीं को आश्रम कहते हें । 


ब्रह्मर्याश्रम--आयु का सत्र से बड़ा भाग ब्रह्मचर्य 
है । ब्रद्मचय-काल शिक्षा और दीक्षा प्राप्ति के लिए नियत है। 
शिक्षा जिसको अन्य भाषाओं में 'तालींम' ओर !00008/80% 
कहते हैं, आत्मिक शक्तियों के विकास करने को कहते हैं । 
दीक्षा ( तरवियत ) --( [78070000] ) बाहर से ज्ञान प्राप्त कर 
के भीतर एकत्र करने का नाम है। मनुष्य का शरीर तीन प्रकार 
के परमाणुओं से बनता है । (१) सत्व (२) रजसल्‌ (३) तमस्‌ 
इनमें से तम अन्धकार ( 27/0//07708 ) को कहते हैं । मनुष्य 
शरीर में जब “तमस” परमाणु बढ़ जाते हैं तब अन्तःकरणा पर 
अ्रन्धकार का आवरण आ। जाता है, जिससे मानसिक शक्तियों 
का बिकास नहीं होता, किन्तु उसी अन्धकार के आवरण 
( परदे ) से अन्धकार की ही किरणं निकल कर उसे मूख 
बनाया करती हैं । 
$# ऊोटन के 70000 स बना दे | [)-0प/|+वेप०७6७ ८ 60 
06/98ए अथीौस्‌ मीतर से बाइर की खींचने को ॥तप08007 कहते है । 
इसी प्रकार [7807700707 लेटिन के 8(770 शब्द से बनता है । 
पएश € भतिर+50"प70 ८५0 020]०00 सभ्द्द करना अथीत्‌ बाहर से ज्ञान 
लू कर भांतर जमा करना | 
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“रजस्‌” अनियमित क॒तेत्व (प्रतांडछाकाएलते 86॥ए- 
9) को कहते हैं | नियमित कतृत्व को हो धर्म ओर अनि- 
यमित कतेत्व को ही अधर्म कहते हैं। जब “रज्न” के परमाणु 
मनुष्य में बढ़ जाते है तब यह भी आवरण रूप होकर आत्मिक 


शक्तियों के विकास में बाघक होते हें ओर बाहर विषय-भोग 
की कामना में प्रकट हुआ करते हैं । 


'सत्व' प्रकाश को कहते है । जब सत्व के परमार 
मनुष्य में बढ़ते हैं तब अंतःकरण में प्रकाश की मात्रा बढ़ती 
है. जिससे सुगमता से आत्मिक शक्तियों का विकास होता 
है । इस लिए शिक्षा प्राप्ति के लिए मनुष्य का कतेन्य यह हुआ 
कि तम को दूर रज्, को नियमित ओर सत्व की बृद्धि 
करे । इस कतेव्य को पूति के लिए शक्ति ( कि०९४५४ ) 
अपेक्षित होती है | यह शक्ति ब्रह्मचये से प्राप्त होती है। इस 
लिए शिक्षा के लिए ब्रह्मचये अनिवायें है । ब्रह्मचये से 
शक्ति किस प्रकार प्राप्त होली है, इसका उत्तर यह है कि 
मनुष्य-शरीर में जब भोजन कई कायों के बाद रेत ( &]७0 
7)67॥ ) में परिणात होता है ओर सुरक्षित रहता है तब उसमें 
क्रमश अप्नि, विद्यु,, ओज, गुण आते है। अन्त में वह वीये 
के रूप में हो जाता है । यही वीय॑ शक्ति का केन्द्र है । इसी 
से सम्पूणों शारीरिक ओर आत्मिक शक्ति उत्पन्न हुआ करती 
है । इसी वीर्योत्पत्ति ओर उसके सुरक्षित रखने की काय- 
प्रणाली का नाम ब्रह्मचये है। इस प्रकार मनुष्य को अपने 
जीवन के पहले भाग में जिसकी नन्‍्यून-से-न्यून अवधि २५ बे 
है, ब्रद्माचयेपूषक शिक्षा ओर दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यही 
प्रह्मवर्या अम का कतंव्य-विधान है । 


७ है आयैसमाम क्‍या है ? 

ग्रहस्थाभ्रम--में मनुष्य को नियमपृवेक विवाह करके 
सन्‍्तानोत्पक्ति करनो ओर जीविका भी उपलब्ध करनी चाहिए 
ओर सनन्‍तान को अपने से अच्छा बनाने का यत्न करना 
चाहिए । 

बानप्रस्थाश्रम--?हस्थाश्रम में रहने से जो विकार 
मनुष्य में उत्पन्न होते हैं, उनको दूर करके अपने को ब्रह्म- 
चर्याश्रम वालों की भांति स्वच्छ बना लेना, इस आश्रम का 


मुख्योद्दे श्य है । यही आश्रम सन्यासाश्रम में जाने की तेयारी 
का काम दिया करता है । 


सन्यासाश्रम--मनुष्य को अंत में संन्यास आश्रम 
आकर मुक्ति--प्राप्ति के साधनों को काम में लाते हुए जगत 
सुधार का भी यत्र करना पड़ता है। 


वण--समात्र को उत्तम रीति से संगठित रखने, 
समता के भावों को कायरूप देने ओर जीविका उपलब्ध 
करने के लिये “श्रम विमाग” ( )ए|80॥ 0०0| ]89007 ) 
के वेज्ञानिक सिद्धान्त पर वर्ण बनाये गये हैं । गृहस्थाश्रम का 
सम्बन्ध जीविका-उपज्व्धि से है । इसलिये यह आश्रम चार 
विभागों में बांट दिया गया है ओर इसी विभाग का नाम 
वर्ण है। ज्ञो मनुष्य वेद पढ़ा, यज्ञ करा, ओर दान लेकर जीविका 
उपलब्ध करे उसका नाम ब्राह्मण । जो राज्य-सम्बन्धी कार्य्यो 
से वृत्ति प्राप्त करे उसे ज्ञत्रिय । जो पशु-रक्षा, व्यापार, 
कृषि आदि का व्यवसाय करे उसे वेश्य । ओर जो केवल 


भर 
के 


दूसरा अध्याय । 3७ 


शारीरिक परिश्रम से धन प्राप्त करे, उसे शूद्र कहते हैं# । 

छटा मन्तव्य--संस्कारों से सम्बन्धित है.। संस्कार 
डसे कहते हैं, जिससे शरीर, मन ओर आत्मा उत्तम होवें | 
निषेक (ग्र्भाधान ) से लेकर अन्‍्त्येष्टि पर्यन्‍त १६ संस्कार हें, 
जो मनुष्य की सम्पूणे आयु में फेले हुए हैं । उनका संक्षिप्त 
विवरण इस प्रकार है :-- 

(१) गर्भाधान--न्यून-से-न्यून १६ वर्ष की कन्या ओर 
२४ वर्ष का पुरुष हो, तभी यह संस्कार करना चाहिए। अ्रन्यथा 
गर्भ स्थापित न होगा, यदि हुआ, तो क्षीण हो जायगा । 
यदि कज्षीण भी न हुआ, तो बालक निबेल ओर कम आयु वाला 
होगा+ । गभे-स्थापन तिथि से लेकर सनन्‍्तानोत्पत्ति होने 
क्रोर उसके बाद छत्री के पुनः स्वस्थ होने में २) बषे लगते 
हें, इसलिए २१ वर्ष बीतने से पहले दुबारा गर्भाधान संस्कार 
नहीं करना चाहिए । २५ वर्ष ग्रहस्थ की अश्रवधि में ग्रहस्थ 
अधिक-से-अधिक १० सन्‍्तान उत्पन्न कर सकता है। इस 
प्रकार ऋतुगामी द्ोताहुआ जो ग्रहस्थि ग्रहस्थ-धम का पालन 
करता है, उसको मनु ने ब्रह्मचारी ही कहा है । 

पु सवन--का अभिप्राय बीरय ( शक्ति) लाभ ओर ख्री 
की मानसिक शक्ति बढ़ाते हुए उसे उत्साहित करना है। गरभ 

# वर्णो का यह भेद केवल लोक-सम्बन्धी कर्मों में होता है, परलोक- 
सम्बन्ध कम, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना और दान देना जिससे मनुष्य मनुष्य 
बना करता दै) सबके लिए एक जेसे हैं | श्नमें किसी प्रकार का भेद नहीं हे | 
न सुश्रत शर्रार्शान अ० २० | 
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तर जी ऑन बनी ओऔा अिी अन्‍ाीा #. अं ना बीए >ौ़ 


काल में सन्‍्तान की उत्तमता के लिए, ञ्नी का प्रसन्न रहना 
आवश्यक है। 

(३) सीमन्तोन्नयन--शिससे गभिणी सत्री का मन 
सन्तुष्ट, आरोग्य, स्थित हुआ गभ उत्कृष्ट होवे ओर प्रतिदिन 
( नियमित मर्यादा से ) बढ़ता जाय । 

(४) जातकमे---संतानोत्पत्ति पर नाड़ी-छेदन आदि के 
बाद बालक की जिह्ा पर “ओम” लिखकर उसके सीधे कान 

वेदो5सीति” अर्थात्‌ तेरा गुप्त नाम वेद है--ऐसा सुनाकर उसे 
घ्रृत ओर मधु मिला कर चटाना। उत्पत्ति के पहले दिन ही से 
बालक को आस्तिक बनाने का यत्न किया जाता है । यही इस 
संस्कार का उद्देश्य है। 

(५) नामकरण---बालक का सुंदर ओर साथेक नाम 
रखना इस संस्कार का प्रयोजन है । 

(६) निष्क्रण--इस संस्कार से, बालक को धर से 
बाहर जहाँ की वायु शुद्ध ओर सुन्दर दृश्य हो, भ्रमण कराया 
ज्ञाता है । 

(७) अन्नप्राशन--जब बालक की शक्ति भ्रन्न पचाने 
योग्य हो जाय, तब इस संस्कार से अन्न खिलाने का प्रारम्भ 
करे । 

(८) चूड़ाकमं--बच्चों के दाँत निकलने सातवें मास से 
प्रारम्भि दोकर तीसरे वे के अंत में समाप्त होते हैं । दाँत 
निकलते समय अन्य रोगों के सिवाय चमेज् रोगों की भी 
सम्भावना होती है । इसी लिए यह संस्कार किया जाता है 
जिससे शिर दतका हो जाय, ओर बालक खाल़-सम्बन्धी 
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तथा गरमी से होनेवाले अ्रन्य रोगों से बचा रहे ओर उसके 
शारीरिक विकास में अन्तर न आवे । 

(९) कणबंध--अन्त्र इंद्धि आदि रोगों के उपशमनाथे# 
यह संस्कार किया जाता है । 

(१०) उपनयन--शिक्षा और दीक्षा का प्रारम्भ इस 


संस्कार से होता है । 

(११) वेदारम्भ--गायत्री मन्त्र से लेकर साक्लोपाड् 
चारों वेदों के अध्ययन करने ओर ब्रह्मचयेपृवेक रहने के 
नियम धारण करने के लिए यह संस्कार प्रायः उपनयन 
संस्कार के साथ किया जाता हैं । 

श्‌ः 

(१२) समावतेन--ब्रद्बाचये ब्रत; वेद विद्या; उत्तम 
शिक्षा ओर विज्ञान को पूर्ण रीति से प्राप्त हो के गृहस्थाश्रम 
को प्रहण करनेके लिए यह संस्कार किया जाता है । 

(१३) बिवाह--गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करके उत्तम ओर 

देखो मुश्रत-चिकित्सा स्थान अ० १६, २१ । 

विवाद होने पर यदि पति या पत्नी का शरीर-पात दो जाय और उनके 
सन्‍्तान न हो, तो एसे अक्ञत-वीर्य पुरुष या अक्षत-योनि स्त्री का पुनर्विवाह 
शास्त्रविद्देत है और द्दोना चाहिए ( देखो मनु« ६५ १७६ ) इसीलिय 
निरुकक्‍्तकार ने “देवर” शब्द के अब द्वितीय वर किए ईं---“देवरःकस्माद 
द्वितीयो वर उच्यते? | ( निरक्‍त अ० १५ ) 

क्षतवीये पुरुष और ज्ञतयोनि स्त्री के दोने पर और एसी खास यरतों 
में, जिनमें यह श्ष्ट हो कि विषवा परिवार से पृथक न हो (क्योंके विवाह 
या पुनर्विवाह के होने पर कन्या-बिपवा स्त्री पति-कुल में जाकर उसी परिवार 
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बलबान सन्‍्तानोत्पत्ति करने ओर गृहस्थाश्रम के अन्य कतेब्यों 
के पालन करने के लिये यह संस्कार किया ज्ञाता है । 

(१४) वानग्रस्थ--विवाह से उत्तम ओर वीय॑बान्‌ 
सन्‍तान उत्पन्न करके ज्येष्ठ पुत्र के भी प्रथम सन्‍्तान 
उत्पन्न हो जाने पर ग्रहस्थ को छोड़ कर सन्‍्यासाश्रम की 
तेयारी करने के लिए यह संस्कार होता है । 

(१५) सनन्‍्यास---तीनों प्रकार की ( पुत्र, घन ओर यश ) 
इच्छाओं से रहित होकर ब्रह्मोपासना ओर परोपकार के लिये 
अपने को अपंण कर देने को संन्यास कहते हैं । 

(१६) अ त्येष्टि कम---शरीर का अन्तिम संसुकार 
जिसके बाद मतक के लिये कुछ नहीं किया जाता, प्राण 
रहित शरीर (शव) को भस्म कर देना है । इसी को नरमेथ 
पुरुषमेघ, नर-याग, पुरुष याग भी कहते हैं” । 


सातवां मन्तव्य--यज्ञ से सम्बन्धित है । थज्ञ दो 
प्रकार के हैं। (१) नेत्यिक (२) नेमित्तिक । 


नेत्यिक यज्--पाँच है + 


का अंग बन जाती दै ) और उससे उत्पन्न सन्‍्तान भ्रत-पीत और छ्सी 
परिवार की समभी जाय। महाभारत-कालछ में नियोग की प्रण प्रचलित और 
शास्त्र निद्वित समझी जाती थी । छतराष्ट और पषांडु की उत्पात्ति श्सी प्रकार 
से हुई था, जसा के महाभारत में वर्णित दे । 

#सेस्‍्कारों का विवरण और ठीक ठीक क्रिया जानेन के लिए श्रीस्वामी 
दयानन्द सरस्वती रचित “संस्कारविधि' को देखना चाद्दिए | 

# देखो 'पंच-मह।यशविधि ऋषि दयानन्द-रीचत । 
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(१) ब्रह्मयज्ञ--प्रातः ओर सायंक्राल दोनों समय वेद 


मन्त्रों से ईश्वरोपासना करना । 
(२) देवयज्ञ--प्रातः:ठाल ओर सायंकाल दोनों समय 


( अथवा दोनों काल का एक समय ) उत्तम सामग्री ओर घृत 
से अप्रिहोत्र करना । 
(३) पितृयज्ञ--जीते हुए माता पिता आदि को यथावत्‌ 


सेवा करना पितृयज्ञ कहलाता है। इसी को श्राद्ध और तपंण 
भी कहते हें । । 

(४) बलिवेश्वदेव--श्हस्थ का संपादन में जो अनायास 
कीट पतंगों की हिंसा होती रहती है उसके प्रायश्वित रूप में प्रति 
दिन कृमि, पक्षी ओर पापरोगी आदि के लिए भोजन से पूब 
भोजन देना इस यज्ञ का उद्देश्य है । &ु 

(५) अतिथि यज्ञ--धार्मिक, परोपक्ारी, सत्योपदेशक, 
पक्षपात रहित, शान्त, सबे-हितकारक विद्वानों की अ्न्नादि से 
सेवा करना । 

ये पाँच यज्ञ प्रत्येक ग्रहस्थ स्त्री-पुरुष को नित्यप्रति करने 
चाहिएँ । 

नैमित्तिक यज्ञ--जो नित्य नहीं, कभी-कभी किये जाते 
हैं। इनम से मुख्य# ये हे । 

(१) “दशे पो्णमासी?ः जो प्रत्येक आमावस्या और 
पोणेमासी को नैमित्तिक यज्ञ के बाद किये जाते हैं । 

(२) जब-जब नया अन्न आये तब-तब “नवसस्येष्टि” यज्ञ करना 
चाहिए । इनका मुख्य समय होली ओर दिवाली समभा जाता है । 

# देखो 'संस्कारविधि” एछ २००, २०१ नवों ससस्‍्करण । 
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(३) “संवत्सरेष्टि” संस्कार के आरंभ में किया जाता है । 

आठवाँ मन्तव्य--कर्म से सम्बन्धित है। इच्छा, हेष 
सुख, दुःख शरीर के निमित्त से आत्मा में आ जाते हैं । अत 
ये आत्मा के नेमित्तिक गुण होते हैं । आत्मा के स्वाभाविक 
गुण केवल ज्ञान ओर प्रयन्ल (कर्म ) है। इसी लिए मनुष्य 
शरीर, जो आत्मा के गुणों के सार्थक करने का साधन है । 
फेवल ज्ञान ओर कर्मेन्द्रियों का समुदाय है । इन दोनों ( ज्ञान 
+कमम ) में से ज्ञान, कमे का नियन्त्रण करता हैं। फलाफल 
प्राणियों को केवल कर्म से मिला करते हैं। इस लिए मनुष्य 
के लिए हाथ-पाँव हिलाना ( पुरुषाथ करना ) अनिवाय है 
अर इसी लिए कमे के सिद्धान्ताों का समझ लेना भी 
आवश्यक है । 

पहली बात--जों के के सम्बन्ध में समझ लेना है, 
यह है कि बिना कमे किये मनुष्य जीवित नहीं रह सकता | 
आलस्य और क्रम-हीनता से मनुष्य ओर जातियां का नाश 
हो ज्ञाता है। 

(२) दूसरी बात-- यह है कि कम करके मनुष्य कम के 
फल से बच नहीं सकता। अच्छा या बुरा जैसा भी कमे फल 
होगा, अवश्य कर्त्ता को भोगना पड़ेगा । जीव कमे करने में अवश्य 
स्वतन्त्र है परन्तु फल भोगने में परतन्त्र है । 

(३) तीसरी बात--यहद है कि मलुष्य को दुःख ओर सुख 
दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। एक अपने कर्मफल से, दूसरे अन्यों 
के कर्म से । अन्‍न्यों के कर्मफल से नहीं, कंबल कमे से | 
अपने कर्मेफल से मनुष्य को दुःख-घुल मिलता है,यह तो 


दूसरा श्रध्याय । द्व३े 


स्पष्ट ही है | दूसरों के कर्म से किस प्रकार दुःख सुख मिला 
करते हैं इसको कुछ समझ देने की ज़रूरत है । एक मनुष्य 
गरमी से बेचेन है। धूप में चलने से प्यास ने उसका कण्ठ ओर 
मुँह सुखा रखा है | इसी अवस्था में बह एक पियाऊ के पास 
पहुँचता है ओर ठंडा जल पीकर शानन्‍्न ओर सुखी हो जाता है । 
यह सुख, पियाऊ बिठलानेवाले के कमे से मनुष्य को प्राप्त 
हुआ करता हैं। इसी प्रकार चार ओर डकेतां से उनके चोरी 
ओर डकेती के कर्म से मनुष्यों को दुःख उठाना पड़ता है। इन 
कर्मा का फल्न तो वे स्वयं भोगेंगे परन्तु उनके कमे से दुःख ओर 
सुख अन्यों को भी मिल्ना करता है । इस दृष्टि से मनुष्य का कतेव्य 
5६रता है कि वे दो प्रकार के कमे करें | 

(क) अपनी व्यक्तिगत उन्नति करें जिससेउ नके कमे अ्रच्छ 
हों ओर उन्हें दुःख न भोगना पड़े । 

(ख) समाज को भी उन्नति करें जिससे समाज ( जाति ) 
मेबुर आदमी न रहने पावे और उनके बुरे कर्मा से अन्यों को 
कष्ट न भोगना पड़े । 


(४) चौथी बात--कर्म के सम्बन्ध में है। मलुष्य कमे 


को धर्म ( )000-कर्तेव्य ) समझ कर करे, फल की इच्छा में 
अपने को लिप्त कर के कम का आदश नीचा न करे। पहले 
प्रकार के कर्म ही को बेद और उपनिषद्‌ में निष्काम-कम्म कह्दा 
गया है। यही गीता का करम्मयोग है। दूसरे प्रकार के कम का 
नाम सकाम कम है। के को जहाँ भी बन्धन का हेतु बतलाया 
गया है वहाँ कर्म से तात्पय्ये सकाम-कर्म द्वी से है । 
निष्काम-कर्म तो मुक्ति का साधन है । पश्चिम का उपयो- 


८ श्रायसमाज क्‍या है १ 


गिता-वाद ( [7॥09॥7870|8)॥ ) भी सफाम-कर्मे का निकृष्ट 
रूप है जिसमें उपयोगिता के लिए भूठ बोलना भी 
जायज़ है । 

नवां मन्तव्य--भक्याभक्ष्य के सम्बन्ध में है। पाँचव 
मन्तव्य में प्रसंगवश कहा गया है कि मनुष्य का कतेव्य है कि 
“तम को दूर, रप्त को नियमित ओर सत्व की बृद्धि करे।” 
वेदिक धर्म में भक्ष्याभक्ष्य के प्रश्न का वेज्ञानिक समाधान 
इसी कतेव्य के आधार पर क्रिया गया है। जितने भी मादक 
द्रव्य हैं, भिनमें तंबाकू का खाना, पीना ओर सूँघना भी 
शामिल है,# सब तमोगुण बढ़ानेवाले हैं । मांसादि ; भी 
तमोगुण-वर्धक हैं, इस लिए सबके सब अभक्ष्य हैं। पाप के 
कमाये हुए धन से भी तमोगुगा[ की वृद्धि होती है। इस लिए वह 
भी अभच्तय है। 


क# तंबाकू का दुभांग्य से देश में बहुत रिवाज बढ़ता जाता है, 

परन्तु इसके जहराले प्रभाव से बहुत कम छोग जानकारी रखते हैं। 
एक पौण्ड तंबाकू में ३८० प्रेन अत्यन्त घातक विष रहता है, जिस 
का नाम निकोर्टीन ( '९000४76 ) ह । यदि ये (३८० ग्रेन ) विष 
३०० आदभियों को इस प्रकार खिला दिया जाय कि वह उनके पेट 
में पहुँच जाय तो सबके सब मनुष्य उस वेष के प्रभाव से भर 
जायेगे | इस विष के सम्बन्ध में अनेक परीक्षण ।कफये गये हैं । एक 
कुत्ता जिसके भीतर यद्द विष पहुँचा दिया गया, २० मिनट के भातिर 
मर गया | इसी ग्रकार मकक्‍्खी ओर मेंढक तो केवरू घुएँ ही से मर 

गये। ( देखो )(७7॥) ()6 798067 ए760 ०7 ॥0/, ६9॥0) 
| हिंसा के बिना मांस प्राप्त नहीं हो सकता श्स किए 

भी अभक्ष्य दे। 


दूसरा अध्याय । प्र 


दसक् मन्तव्य---में कुछ परिभाषाएँ लिखी जाती हैं 
ज्ञिनसे विशेष विशेष शब्दों के भाव ठीक ठीक समझ में आ 
जाएँ-- 

(१) “अथे” वह है जो धर्म ( उचित साधनों ) से प्राप्ल 
किया जाय । जो अधर्म से प्राप्त किया जाता है उसे “अनथे” 
कह्दते हैं । 

(२) “काम” वह है जो धर्म ओर अथे से प्राप्त किया जाय । 

(३) “देव” विद्वानों को कहते हैं । अविद्वानों को “असुर” 
पापियों को “राक्षस” ओर अनाचारियों को 'पिशाच' कहते हैं । 

(४७) “दिवपूजा” विद्वानां, माता, पिता, आचाये 
अतिथि, न्‍्यायकारी राजा, धर्मात्मा जन, पतित्रता ख्री ओर 
स्ीत्रत पुरुष का सत्कार करना 'दिवपूमा' कहलाती है। इनके 
बिपरीत पुरुष, स्त्री अथवा पाषाण आदि पड़ मूर्तियां स्वेथा 
अपूज्य 

(५) “पुराण”--श्रह्मादि के बनाये ऐतरेयादि ब्रह्मणु-प्रंथों 
ही को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा ओर नारांशसी कहते हैं । 

(६) “तीथ” जिससे दुःखमागर से पार उतरें । सत्य- 
भाषण, विद्या, सत्संग, योगास्यास, दान आदि जो शुभकम 
हैं वे ही तीथे हैं, इतर जल स्थल आदि नहीं । 

(७) पुरुषाथे प्रारब्ध से बड़ा है | मनुष्य जो कमें करता 
है वह क्रियमाण कहलाता है । फल के लिए जब कमे पूरा 
हो जाता है तब उसका नाम “संचित” हो जाता है। उस 
( संचित ) में से जिस कमें का फल मिलने लगता है उसी को 
“प्रारब्ध” कहते हैं । इस प्रकार प्रारब्य पुरुषाथे रूप कर्म 


ष्द्द्‌ आयेसामज क्या है ? 
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का फल है ओर फल सदेव कम के अधीन रहता है इसी लिए 
पुरुषाथे की महिमा है । 

(८) आये श्रेष्ठ और दस्यु दुष्ट मनुष्य को कहते हैं. । 

(६) सांगोपांग वेद विद्याओं का अध्यापक, सत्याचरया 
का प्रहया ओर मिथ्याचार का त्याग कराने वाला “आचाये” 
कहलाता है । 

(१०) “गुरु?--माता, पिता ओर ज्ञो विद्या ओर सत्य का 
प्रहण करावे ओर असत्य को छुड़ावे उसकी “गुरु” संज्ञा है । 

(११) “उपाध्याय”--जो वेदों को एक देश वा अ्»रंर्गा 
को पढ़ाता है । 

(१२ “पुरोहित”--जो यज्ममान का हिलतकारी ओर 
सत्योपदेष्टा हो । 

(१३) “ब्रह्मा” चारों वेदों के विद्वान को कद्दते हैं । 

(१४) “आप्त” ज्ञो यथाथ वक्ता, धर्मात्मा, सबके सुख के 
लिये प्रयत्न करता है उसे कहते हैं, ईश्वर को भी आप्त कहते हैं । 

(१४) “स्वगें” नाम सुख विशेष भोग और उसकी 
सामग्री की प्राप्ति का है । 

(१६) “नरक” जो दुःख विशेष भाग ओर उसकी साभम्री 
की प्राप्ति होना हे । 


चोथा परिच्छेद । 
'बेदिक-घर्म और विज्ञान 
जगत की उत्पात्ति सृष्टि की उत्पत्ति काज्ञो क्रम सांख्यदर्शन 
और नेबुरुर वियोरी में वर्णित है उस क्रम के अनुसार जब 
प्रकृति साम्यावस्था से विषमता में परिणत होकर ऋमश: 
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सूक्त्म-भूतों की उत्पत्ति करने के बाद स्थूलभूतों को उत्पन्न 
करती से अग्नि तक की उत्पत्ति हो ज्ञाती है--बस, उसी 
जगह से नेबुलर थियोरी का प्रारम्भ होता है । थ 
रिक)जो वर थियोरी का आदिम तत्त्व है जा आग 
उत्पन्न हुए ३ भूतों आकाश, वायु ओर अ्रप्नि का सधात दी 
है । उसीसे जल और प्रथिवी बनते हैं ओर आगे को नभितनी 
ओर जिस प्रकार से सूर्यादे की उत्पत्ति नेबुला से बतलाई 
गई है वह सब वेदिक जगतोत्पत्ति के बाद अनुकूल द्वी है । 
नेबुलर थियोरी का आविष्कारक नहीं ज्ञानता कि नेबुला किस 
प्रकार से बना ओर न उसे यह ज्ञान है कि लोक-लोकान्तरों 
की उत्पत्ति के बाद प्राणियां की उत्पत्ति किस प्रकार हुई । 
परन्तु वेद ओर झआार्यप्रन्थों म॒ यह सब बातें विवरण के साथ 
वर्णित हैं। अब उत्पत्ति के बाद महाप्रलय के सिद्धान्त को 
देखिए कि किस प्रकार भोतिक-विज्ञान उसकी पुष्टि करता है । 
बेदिक महाग्र लय-बाद का तात्पये यह है कि 
प्रकृति विषमता को छोड़ कर साम्या- 
वस्था को प्राप्त कर लेवे ओर इस दशा 
में सूय से लेकर तृण पर्यन्‍त एक भी वस्तु बाकी नहीं रहती । 
सबकी सब अपने कारण प्रकृति में लीन हो जाती हैं। अब आप 
भोतिक-बिन्नान को देखिए । 

क्राशियस ने अपने ताप सम्बन्धी सिद्धान्त में 
बतलाया है कि ताप दो प्रकार का है (१) ताप 
रूपशक्ति ज्ञो ज्रगत में है बराबर काम करती 
रहती है परन्तु (२) दूसरा ताप जिसका रुजद्वान भन्तर प्रवेश 
है, बह जगत में काम नहीं करता, अपितु जहाँ तक जगत के 


भमद्दाप्रलुय का 
सिद्धान्त 


इझाशियत का ताप 
सिद्धान्त 
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कार्यो का सम्बन्ध है उसके लिए उस ( दूसरे ताप ) की सत्ता 
नष्ट हुई सी समझी जाती है । दूसरे ताप की मात्रा पहले ताप 
फे न्यय से नित्य प्रति बढ़ती रहती है । कम होते होते जब 
आम्रेय शक्ति बराबर कम होती रहती है ओर कम होते होते जब 
शून्यावस्था रह जाती है, तब जगत्‌ गतिशून्य द्ोकर महाप्रलय 
को प्राप्त हो ज्ञाता है & । अस्तु, प्रकट हो गया कि भोतिक- 
विज्ञान बेदिक महाप्रलय-वाद की पुष्टि कर रहा है । जब जगत 
इस प्रफार महाप्रलय-बाद को प्राप्त हो गया ओर क्लाशियस के 
कथनानुसार गति शून्य प्रकृति का ढेर-ही-ढेर रह गया +तो 
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अगत की पुनः उत्पत्ति बिना गति के किस प्रकार हो सकती है 
ओर चूंकि उत्पत्ति होती है इसी लिए गति देने के लिए गति- 
दाता का मानना श्रनिवाये है । 
इंश्वर की सत्ता मानने के यजुर्वेद में यही बात कही गई है--- 
लिए विज्ञान मजबूर दे “तदेजति तनन्‍नेजलि# । वह (ईश्वर ) 
गति देता है परन्तु स्वयं गति में नहीं आता झेसा कि पहिले 
कहा जा चुका है । 
यूनान के बड़े दाशैनिक अरस्तू ने भी वेद के इस कथन 
का समरथैन किया है+। ओर क्लाशियश का यह सिद्धान्त 
न केवल वबेदिक मह्दाप्रलयवाद का पोषक है किन्तु गतिदाता 
(ईश्बयर) की सत्ता मानने के लिये भी विवश है। अन्यथा बिना 
गति के पुनः जगतोत्पत्ति हो ही नहीं सकती । अब प्रकृति 
ओर जीव की सत्ता के सम्बन्ध में विज्ञान का मत क्‍या है 
इस पर ध्यान दीजिये । 
प्रकति के नित्यत्व विजोन के प्रसिद्ध सिद्धान्त “प्रकृति 
वीदक स्रद्धान्त स्थिति नियम” ( [,8छ 0०0 00750"ए७- 


४07 0०4 78//8) का उद्देश्य ही यद्द है कि यह प्रकट कर देवे 
की प्रकृति का एक परमाणु भी नष्ट नहीं होता; सब सुरक्षित 
रहते हैं । जमेन वेज्ञानिक इर्नेस्ट हैकल ने तो प्रकृति के 
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साथ जगत्‌ को भी खुले शब्दों में नित्य ठद्दराया है। प्रकृति 
के नित्य होने में विज्ञान के अन्दर कोई मतभेद नहीं है, सभी 
वज्ञानिक उसे नित्य ठहराते हें। अरब जीवात्मा के सम्बन्ध में 
विचार कीजिये । 


जौवात्मा सम्बषधी जीवात्मा की सत्ता को स्वीकार करने 

वदिक सिद्धान्त में यद्यपि वेज्ञानिकों में मतभेद है परन्तु 
उच्च श्रेणी के वेज्ञानिक न केवल ज्ञीव की सत्ता स्वीकार करते 
हें किन्तु उसे निध्य भी ठहराते हैें। इस बात की पुष्टि में 
कुछेक वेज्ञानिकों के मत यहां उद्धृत किये जाते हें-- 


सर आाल्विर लाज “हम केवल शरीर नहीं हैं । हम मस्तिष्क, 

का मत चेतना शक्ति ओर आत्मा भी हैं ।” 
““**“***'**- “तुमको कहा जाता है कि मस्तिष्क ही तुम्हारा 
आत्मा है । लोग ऐसा क्‍यों कहते हैं ? इसलिए कि यदि 
तुम्हारा मस्तिष्क नष्ट हो ज्ञाय तो आत्मा चला गया--ऐसा 
प्रतीत होता है । यद्यपि मस्तिष्क के नष्ट होने से उसमें 
आत्मा नहीं रहा परन्तु वह (आत्मा) नष्ट नहीं हुआ ओर न 
यह कि वह शरीर में न रहा हो । वह अब भी शरीर में 
मौजूद है परन्तु उसने अपने प्रकट होने का साधन (मस्तिष्क) 
खो दिया है, इसलिए वह प्रकट नहीं होता... ... ......यह 
कहना अनुचित है कि शरीर के नाश होने से आत्मा भी 
नष्ट हो गया । हमारी ( आत्मा ) की आयु केवल कुछेक वर्षो 
की नहीं है जो हम प्रथिवी पर व्यतीत करते हैं 


कारिववा० ० एफांस्छउ७. 0७ए फिय०४ ६९०४० 
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निःसन्देह ( शरीर के नाश होने पर भी ) हम बाकी रहेंगे। 
हम यह बात परिमित वेज्ञानिक हेतुओं के आधार पर ही 
कहते हैं $ । 

हकसले का. *टैंतिवादी वेज्ञानिक होते हुए भी हक्सले ने 

कामत रसपष्ट लिखा है “जीव शरीर की रचना हेतु 

है, परिणाम नहीं ।” ( [॥66 8 ५06 0७प१० 

हाती ॥00 क्‍06 (60०ा5९१तएाणा०0७ एा त'शुछां8860॥7 ) 
ऑन सवेआ जिले “हमारी आत्म-शक्ति प्रकृति (शरीर ) को 
प्रभावित कर क्रियाएं कराती है | ।” 
सदमे डेकार्ट के प्रसिद्ध सिद्धान्त “में विचार करता 

बसे हूँ इसलिए में हैँ ( (१0४0080॥रागा-] 

(तर जीशा'लण'8छ । 20) का ही टेट 

[2/.00[, |'७ ) ने समर्थन किया है। उनका कहना है कि 
“निवेधशीलता या संरक्षण आत्मा की वास्तविक सत्ता की 
कसोटी है | ।” इस प्रकार अनेक वेज्ञानिक आत्मा की स्वतन्त्रता 
सत्ता ओर उनके नित्यत्व के समर्थक हैं। हमने वेद प्रतिपादित 
कतिपय मुख्य मुख्य सिद्धान्तों को देख लिया कि वे उसी प्रकार 
बेज्ञानिकों के द्वारा समर्थित हैं जिस प्रकार उनकी पुष्टि वेदिक- 
धर्मानुयायी करते हैं । इससे पूबं प्रृष्टों में वेदवाद, कर्म ओर 
ज्ञान के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कद्दा जा चुका है कि किस 


का मत 


*# 30006९ थज्ञावे (१९०07 ४9४ए 8०ए९७॥ पएञ७॥ 0६ 
3086॥0९0. 92. 20-28. 

+ आत्मदशैन एृष्ट ५4। ( यह पुस्तक भी हमारी श्रकाशित है ) 

| शलछयाशंणा 0 जा. 0ए०७ 7.0626 एप. (०- 
९006७ 9. 82, 
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प्रकार वे भी विज्ञान से समर्थित हैं ओर यह भी स्पष्ट क्र दिया 
गया है कि वेदिक कमे ओर ज्ञान सोद्देश्य होने से उद्देश्य- 
रहित विज्ञान की अपेत्ना उत्क्ृष्ठता रखते हैं। और इसी लिए 
वेद “ज़िन्दा रहो ओर ज़िन्दा रहने दो” (]/ए8 ०9700 ]७(६ 
]9५७ ) की उच्च सभ्यता की शिक्षा देते हें। जब कि पश्चिमीय 
कर्म ओर ज्ञान (87६ 70 80०706 ) निबेलों का नाश करके 
केवल बलवानों को जीवित रखना चाहते हैं ओर इसी लिए 
अनेक प्रकार की घातक विषेली गेसों की ईज्ञाद करने में लगे 
हुए हैं। परन्तु गत पश्चिमीय युद्ध ने पश्चिम की श्राँखें खोल 
दी हैं ओर उद्देश्य रहित होने से किस प्रकार सांईस, उनके 
ही प्राण लेवा बन रही है, इसको भी उन्होंने खूब जान लिया 
है ओर इसी लिए अनुमान किया जाने लगा है कि समय आने- 
वाला ओर निकट भविष्य ही में आनेवाला है कि ज्ञब विज्ञान को 


बेदिक धर्म से उद्देश्य की मिक्ता माँगनी पड़ेगी । 


पाँचवों परिच्छेद । 
कुछेक फुटकर बातें 
अब कुछेक आवश्यक बातें, जिनकी पहले प्रृष्टों में चर्चा 
नहीं हुई है, अंकित की जाती हैं-- 
स्त्रियों के बज्नानिक साहित्य मे स्त्रियों का नाम अर्धाब्विनी 
अधिकार कहा गया है श्रर्थात्‌ ग्रहस्थ का यदि आधा 


अज्ल पुरुष है तो दूसरा आधा स्त्री । इस प्रकार पुरुष ओर 
स्त्रियों के अधिकार समान होने की शिक्षा वेद प्रतिपादित 


दूसरा अ्रेध्याय । €३ 


हें--वेद ने श्रह्मतय पृथक शिक्षा पाने की आज्ञा, पुरुषों की 
भांति क्षियों को भी दो है# । उसके अधिकार पुरुषों के 
समान ही हैं +। खियों को राजनीति विद्या! सीखने की भी 
आवश्यकता बतलाई गई है। उनको पुरुषों की भान्ति युद्ध क्षेत्र 
में जाकर युद्ध करने का भी विधान किया गया है$ । ख्रियों 
को समस्त धामिक कृत्यों ( यज्ञादि ) के करने की शिक्षा है। यहां 
तक कि योगाभ्यास आदि भी उनका कतेव्य ठहराया गया है। 
स्त्रियों के साथ पत्रित्रता का भात्र यहां तक जोड़ा गया 
है कि गृहस्थ पुरुषों को आज्ञा दी गई है कि विवाह केक्ल 
सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए ही करना चाहिए|। ओर दिन में 
गर्भाधान का भी निषेध किया गया तथा पर-ल्लरीगमन की 
निन्‍्दा की गई है १ । यदि वेद इस प्रकार ख्थियों का मान 
करते है तो स्मृतियां ने भी उनके मान करने में कमी नहीं 
की है । मनु ने स्पष्ट लिख दिया है कि “ थत्र नायास्तु पूज्य- 


न्ते रमन्ते तत्र देवता;+|'जिस कुल में स्ल्ियों की पूजा 
होती है , अर्थात्‌ वे पूरे आदर आर सम्मान के साथ रक्‍खी 


# जह्य चर्य्यण कन्या युवाने विदत पतिम्‌ (वेद) 
| यजुबंद अध्याय « मेत्र ७। 

॥॥ १९ 99 १० ११ २६ | 

फ »१ १9 १९ | है 

| यजुवेंद अध्याय ३८ मंत्र ८, ९। 

ग ११ |) कं । डे८ | 

+ मेनु० ३। ५३ । 
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जाती हैं वहां देवता रमते हैं । अर्थात्‌ डस परिवार के पुरुष 
देवता के सटश हो कर प्रसन्न-चित रहते हैं । प्राचीन इतिहास 
में जहां सुलभा, गार्गी आदि अनेक त्रह्मवादिनी स्त्रियों के 
इतिहास मिलते है वहां विद्याधरपी आदि उच्चतम विदुषी 
स्त्रियों का भी बखान किया गया है जो शंकर और मण्डन 
जैस उत्कृष्ट विद्वानों के शाख््राथों म मध्यस्थ होने की 
योग्यता रखती थीं | एक उदाहरण ही से पता लग जाता हैं 
कि प्राचीन काल में वेदों की उपयुक्त शिक्षा का क्रियात्मक 
रूप क्‍या था | जितनी स्त्रियों के हाल मालूम है उनमें मन्थर। 
से बढ़ कर अपराध करने वाली कदाथित्‌ अन्य कोई खसत्रीन 
होगी. जिसके अपराध के कारणा राम, क्क्ष्ण ओर सीता 
को बन जाना पड़ा, दशरथ की मृत्यु हुई ओर सारी अयोध्या 
तथा समस्त राज्य परिवार को दुखी होना पड़ा परन्तु इस 
अपराध के बदले में जब शत्रन्न ने चाहा कि उस दणिडित 
करे ओर बध दण्ड दे तो भरत ने शत्रुधन को सावधान 
करते हुए चेतावनी दी कि स्त्रियां अवध्य है. इसी लिए इसे 
क्षमा कर दा | यदि राम इसे सुनंगे कि हम लोगों ने इसका 
वध कर दिया है तो निश्चय रक््खों कि वे हमसे कभी बात 
भी न करेंगे# । 

रामायण-काल में इतना उच्च भाव खस्ियां के प्रति 
मोजूद था । उनको अधिकार था कि स्वयंबर द्वारा अपने 
लिए स्वयं पति का निर्वाचन करें ओर इस प्रकार गृहपत्नी 


$#9इमामणि हतां कुब्जां यदि जानाति राघवः 


त्वां च मां चेंव धर्मात्मा नाभिभाषिष्यत भुवम्‌ ॥ 
( वाल्मकि रामायण अयाध्या ० ७८ | २३ ) 


दूसरा अध्याय । ६४ 


बन कर पूर्णोतया मृहस्थ का उत्तरदायित्व अपने अधीन 
रक्खें । बड़ी बड़ी सभाओं में सम्मिलित होना, बाद-विवाद में 
भाग लेना अपनी सम्मति देना आदि सभी काम थे ज्ञो उनके 
लिए खुले हुए थे । कोई भी शिक्षा, दीक्षा अथवा सुकृत्य का 
द्वार नहीं था जिस पर उनके लिए ९० 807#550) 
(भीतर न आओ) लिखा हुआ हो। दूसरी बात, जिसका हम 
या हक करना चाहते हैं, शूद्रों और अछूतो का एक 
षय है । 


प्राचीन काल मे यहां शूद्र बणे अवश्य था परन्तु 


शुद्ध और नो के होने के कोई रि 6 
आछूत. अर्खेतों के हाने के कोई चिह्द नहीं पाये जाते। 


ओर शुद्ध बा भी इतना अपमानित न था, जैसा आजकल 
है। वेद ने “तपसे शूद्रम” थजुर्वेद के इस वाक्य में शूद्र 
को “कठोर-कर्मा” कहा है । अर्थात्‌ जो कठार-से-कठोर 
शारिरिक परिश्रम का काम कर सके उसे शुद्ध कहते हैँ । शिल्प- 
सम्बन्धी काये लुद्दार, बढ़ई, कुम्हार आदि के सभी काय-- 
शूद्र बण के कतेव्यान्तगंत है । मनु ने जो शूद्रां का कतंब्य 
“सवा” लिखा है उनका भाव यह नहीं कि शूद्र केवल भ्रृत्य 
()| ०॥॥४]४) का काम करे, किन्तु सेवा मे जितने समाज-संवा 
के कार्य है, सभी सम्मिलित है ओर यह स्पष्ट हो चुका कि 
शिल्प-सम्बन्धी सभी कार्य समाज-सेवा के है । इसलिए 
शूद्रों में अच्छे-अच्छे शिल्पी, अच्छे-अच्छे दुस्तकार, कठोर-से- 
कठोर शारीरिक परिश्रम करनेवाले, आदि सभी सम्मिलित 
हैं। चारों वर्ण ब्रह्मणा, क्षत्रिय, वेश्य, और शूद्र आये हैं । दस्युओं 
अर्थात्‌ उन लोगों का नाम, जो टदुष्टकर्मों है, दस्यु है ओर 
ये आये से प्रथक है । वेद में इनकी भी सुधार कर आये 


रू 
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बनानेका विधान पाया जाता है । अस्तु, प्रत्येक शूद्र कुलो 
त्पन्न- बालक के लिए शिक्षा का द्वार खुला हुआ था ओर 
यह उनके अधिकार में था कि अच्छी शिक्षा या ओर अच्छे 
कम कर अपने को चाहे ब्राह्मण बना लेवे, चाहे ज्ञत्रिय ओर 
चाहे वश्य । समाज का कोई प्रतिबन्धक नियम नहीं था 
ओर न बेदिक श्रथानुसार ही हो सकता है । आज्ञ तो अछूत 
जातियां यहां है वे अर्वाचीन-काल ही की सृष्टि हैं और बहुत 
सम्भावना है कि इस देश में विदेशियों के आने के बाद ही वे 
बनीं हों। वे किसी प्रकार से भी बनी हों परन्तु इस समय वे 
हिन्दु जाति के लिए कलंक का टीका हैं। इसी लिए आये- 
समाज ने उनसे अछूतपन खो देने की बात को अपने कार्य-क्रम 
में मुख्य स्थान दे रक्खा है । 


तीसरी बात शुद्धि से सम्बन्धित है। आय- 
समाज धम-प्रचारक समुदाय [फांडरंणा०'ए 
(0०॥४270॥ ] है इसलिए उनके काया में शुद्धि [ (णाएश'शं० | 
के लिए भी मुख्य स्थान का होना स्वभाविक ही था । वेद जब 
किसी देश या जाति विशेष के लिए नहीं किन्तु सम्पूणं जगत 
की सम्मिलित सम्पत्ति हैं तब उनकी शिक्षा को प्रत्येक देश 
ओर प्रत्येक जाति में फैलाया जाना आवश्यक ही था इसी 
लिए ऋषि दयाननद ने अपने स्वीकार-पतन्र में देश-देशान्तर 
ओर द्वीप-&ीपान्तर में बेदिक धर्म का फेलाना आवश्यक ठह- 
राया है। वेद ओर ऋषि दयानन्द्‌ के आदेशानुसार वेद्‌ प्रचार 
होवे पर शुद्धि का काम इसी लिए आयेसमाज के जन्‍्म- 
दिवस से आयेसमाज में होता है । ओर भ्रसन्‍ता की बात है 
कि यह द्न-दूनी ओर रात-चोगनी उन्नति भो कर रहा है। 


शुद्धि 


